





विवाहयस्कार भापारीकै- 


9 


भै श्रीण्स्यामि दयाचन्द्‌ सरस्वती की मैस्काए 
विधि से उद्धतकर स्वसाधारण फे हिता 
भ्रीमार्‌ प° चन्द्रभावुरम्मा उपरेसक. आस्य 
प्रतिनिधि सभा पंजावने संपादन किया । 


। तधा 
1 ८ ध 
प° रुष्फर उदिशुक अग्रतसरी) ने ख्पाया 


(यवाद के समस्त 
पन्त का अर्थ सरछ भाषा प किया मया ३. 





श्रय ।>)}; 


। द, ५ 


दि 41. 


( ४७ } 


मङ्गल कायं (वामदेव्य गान *) 

ग्माधानादि संस्कार पर्यन्त पूर्वोक्त आंर निभ्भलिकित सामवे- 
दोक्तं घामदेव्यगान अवद्य कर, घे मन ये हू- | 

भं मूष स्व; । कया नश्चित्र आयुष दूषी सदाः सला । 
कया ाचिषठया इता ॥ ९॥ ओं भूवः स्वः । एस्त्वा सत्पोमदानां 
परपषठो मत्सदन्धसः । ददा चिदार्जे वु ॥ २॥ ओं मूभुव 
स्व; । अभीषुणः सखीनामविता जरितणाम्‌ । धातम्भवा स्युतये॥३॥ 


महावामदेग्यम्‌ । 


काऽभया नश्वारे ईवारे आभुबात्‌। उ ।¶ सदा 
ष; सला । ओर शोहाईं । कयाररे पचा । एयोशे 
हुम्ार । बौर तो ३5४९६ । (९) । काऽभस्त्वा सत्यो रमा २द्‌ा- 
नाम्‌ । परा | दिषठोपात्सादन्ध । सा । ओ रेह । ददार ३चिदा । 
रुजो २ । दम्मार । वाऽरेसो ३५५हापि (२) आऽशभी । षुणा३; 
सारेखीनाम्‌ । आ विता जरापितणाम । ओर हो हायि । 
शतार ३म्भवा । सिपोहो र । दम्पार । ताऽ२यो २ऽ४पि ॥ ३ ॥ 


(साप० उत्तराव । अध्याये १ से० ४१० २३३।४।५॥) 
# श्रपवृत्ते कर्मेण वामदेग्यगानम्‌ , शान्त्यथं शान्त्वथम्‌, गोभि० गृण सू 
प्र० २ काभ £ ६७ २६ 


७ 1 .॥ 





,(छिविवाह सस्र परतिक्कु९ 


विविः-जष कन्या रजस्वला होकर शु श्टोजाय तथ जिस दिन 
गर्भाधान की रात्रि निद्िवितकी हो उस रात्रिक तीन दिन पूवे 
विवाह करने फे लिये प्रथम सब सामप्री जोड रखनी चादिये 
ओर यक्ष-शाला वेदी, ऋत्विक्‌, यज्ञपात्र, शाकव्य सब साभप्री शद्ध 
करके रखनी उचित डे । 
पश्चात्‌ पक घण्टे मात्र रात्रि $ जने पर। 
परन्ं को बोट कर तथा उन का आशय समक्ष, वर 


वृध स्वग्रह पर स्नान क्र । 
ओं काम वेद ते नाममदो नामासि समान 
यामुध्युरा ते अभवत्‌ । परमत्र जन्मागमे तपसो 
निमेतोऽपसि स्वाह। ॥ १॥ 


अथे-हे काम ! तेरे नाभ को सष जगत्‌ जाना हे मदकारी तु 
) ९१ | (क्ष दि ॥ ५] 
प्रसिद्ध इ । तेरे लिप यद कन्या मद्‌ साधन दो चुकी इ सथा यष्ट 
१२१ 4 
जल, तेरे शान्त्यथे उपस्थित ह शस कन्या कोवा इस मदको षा इस 
पति को माभ सहित कर । दे कामाभे! सस्नी जातिभ्रद्ातेग 
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# यदि श्राषी रात तक विधि पूरी न होसुके तो मध्यादूनोत्तर भारम्भ कर 
देवे कि जिससे मध्य रात्रि तक विवाह विधि पूरीडो जवे। 


( ४९ ) 


इक्ष्ट जन्म हे गृष्टस्था्म पालनरूप इक्छृष्ट घम के लि, त॒ रवर ने 
बनाया हे ॥ १॥ 


ओं इमं त उपस्थं मधुना सभ्य॒जामि प्रजा- 
पतेगुखमेतद्‌ द्वितीयम्‌ । तेन पु सोमिभवासि 
सबानवशान्वरिन्यसि रानी खाहा ॥ २॥ 


अर्थं -हे वधू ! ईस तरे आनन्द्‌ जनक श्न्द्रिय को प्रसते सष्ठ 
§ र (५ ^ 
करता हु यदद गुरथी बनने का दितीय द्वार हु । उसते दही मरी 
किसी के वश म होने वाले भी सघ पुरुषौ को वशीभूत कर क्ती ह 
आर वश करने घाती त दर की स्वामिनी हे ॥ २॥ 


ओं अगि करव्यादमङृण्वन्‌ गुहानाः ख्ीणा- 
युपस्थमृषयः पुराणाः । तेनाञ्यमकृण्व^ सशङ्क 
त्वाष्ट्‌ त्यि तदधात स्वाहा ॥ ३॥ 


भ तत्व-दशी पुराने ऋषि लोगं ने खी जाति के आनन्द 
9 = ९ > 
जनक इन्द्रिय को मांस खाने घाला आग जसा स्वीकार किया ह । 
उसके साथ पुरुष शिश्न से उत्पन्न उत्पादक शक्ति वाले वीयं को धरत= 
१ २। , | ॐ ९ ५२ कषद, को, 
घी जसा स्वीक्षार कियाद हे वध ! तेरे मेवद शुक्र पृष्टद्ो। 


वस््रारङ्ककार धारण करना, होप करना बरात लेजाना ) 


न मन्तो स सुगन्धित शुद्ध जलसि पुणे कलशो कां लेके 

¢ ने 
वप उस्म वसख्ालङ्कार धारण क्षरके उत्तम आसन पर पुवोमिमुख बटे 
तत्पश्चात्‌ रेदवरस्तुति, श्राथेनोपासना, स्वतिवाचन, शान्तिक्ररण. वधू 
धर करे तत्पश्चात्‌ अभ्याधान, समिदाधान, स्यालीपाक आहे यथो- 
कतं कर वेद्धी के समीप रक्ले । फिर, तभ षे धर सल्ति जाषं जितत 


( ४० ) 


समय घर, षू को धर प्रवेश करे उसी समय वप्‌ ओर कार्यकसी मघु- 
पकं अदिस वर का निम्न लिखित प्रकार आद्र सत्कार करं इस 
की रीतियद्द्सिचर वधर्‌ क धरम भनेश करके पु्वोमिपुख खड़ा 
ररे भार वध्र तथा कायकन्तो वर के समाप उत्तराभिमुख खडरक 
वश्च ओर कायकत्तो-- 


कन्या तथा पाता पिता बागी दरया ब्र का सत्कार। 


(पाऽ भवानास्तामवेयिष्यामो भवन्तम्‌ । 
प अच्छ प्रकार बटिए आप का षुम सब पूजनसत्कार 
करगे । 

दस वाक्य को बात्ते- 

। श । + 

आ अचप। 

अथय-सत्कार कीलिण | 

पेत प्रस्युत्तर दैवे । पुनः जो क्र अ।र कार्यकन्तौ ने वरफे लिप्‌ 
उतम आसन सिद्ध कर रक्ला हो उसकी वध्रह्ाथमंत्ते घरफे आगे 
खडा रहे । 

आसन से सत्कार । 


ओं विष्टरो विष्टो विष्टरः * प्रतिगृह्यताम्‌ । 


न्त, क 
अथ- यद आसन ह्‌, आप ब्रद्रण कोलजिप । 


ओं प्रतिग्रहणामि । 
अथ- स्वीकार करता ह । 
इस वाक्य को बोल मः वधफद्ाथस्ि आस्न शिष्ठा उस 
वर समा-मण्डप म पृषौभिमुख बेट के- 


[० 1 [ ` इ 


ॐ आरा २ वार क्रम हः एेसा सन्न समन्ना चाहिये । 





यधि [2 न्य [ +~ 1, द | 


( ५१ 


ओं वर्ष्मोऽस्मि समानानामुदयतामिव सूयः । 
हमृन्तमभितिष्ठामि यो मा कश्रामिदासति ॥ 


॥ ॥ अथेनप्रकाश कणे चाले प्रह नतत्रादि्का कं बीच सूं ज्ञसे 
र्ठ हे, वेते ही कुत, श्ञान, आचार, शरीर, अवस्था तथा अन्य गुण 
से सजातीय वुस्य पुरुषो मेमक्चेठ ह । आरजो कोरे मुञ्चे इपन्षाण 
करना चाष्ता ह अथात्‌ सुद्धे नचा देखना चाहता दह उस्त पुश्ष 
छो त्स्य बना कर इस भासन फे उपर बेठता ह अथात्‌ उसे शस 
आसन के तुल्य नीचा करके बेखता ह । 
इस मन्त्र को बाले तत्पदचात्‌ कायैकसो एक सुन्दस्पात्रमे 
पूणं जत भर के कन्थाके हाथम्‌ देवे ओर कन्या-- 
पैर धोने के लिए जल से पकार । 
ओं पाय पाचं पाच प्रतिग्रह्यताम्‌ । 
अथे-पेर धोने के लिण जल स्वीकार कीजिए । 
हस वाक्य को वोत के वस्फे आगे धरे पुनः वर- 
ओं प्रतिगृदणामि। 
अथे-स्वीकार सरताद्। 
इस वाक्यको बोततके कन्या द्ायसि उदकन पग) 
प्रत्तालन करे भोर उस समय वर- रटगन्क शकते 


ओं विराजो दोदोऽसि विराजो दोहमशीय 
मपि पायाये विराजो दोह ॥ 


0 का ए क । [काकककावलाक कक 1, ए पि 





[0 1) 





# द्धि ह्मण वणे हां तो प्रथम दत्तिण पग पयात्‌ बाया 
ओर अन्य स्त्रिया बणे ट तो प्रथम बायां पग धोवे पर्चात्‌ दना 


( ५२ ) 


अ~इ जल) तू षिषिघ प्रकार से शोभित डने धाते अश्न का(बिपरका) 
सार भूत रस हे । उस अश्न सार भूत तुश्च को तर व्याप होऊ अर्थात्‌ 
नुद्च से रोगादि निशि के लिप श्श्वर करे किं सम्बन्ध करू अन्न का 
सार तु दश्च समय मेरे विषय मै पे की रक्ता ओ लिप उपरिथित हे । 

शस मन्त्र कौ बोल-तःपदचात्‌ फिर भी कायं क्तो दसरा शख 
तोरा पवित्र जल से भर कन्या के हाथमे देके पुनः कन्या- 


, अध जछ से मुष धोने का सत्कार । 


अहैः 
ओं अ्घौऽ्धोऽधेः प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
अथ-सत्काराथे मुख प्रक्षालनाथे जल स्वीकार करं । 
इस घाक्य को बोल के षरके हाथमे देवे भोर वर- 


ओं प्रतिगहणामि ॥ 

अथे -ते स्वीकार करता ह | 

धस घाक्ष्य कों वोल के कन्या फे हाथसे जलषात्रलेके उस 
ते मुखप्रत्ञालन करे ओर उसी समय वर मुख धोके- 7 कभ 


ओं आपस्थ युष्माभिः सवौन्कामानबाप्नवानि । 
ओं समुद्रं वः प्रहिणोमि सवां योनिमभिगच्छत । 
अरिशिअस्माकं वीरा मा परासेचि मत्पयः ॥ 


मथै-हे जलो ! तुम आि-नेपेम्य ल.मदिके हेतु हो । तुम 
से छ्ब आरोभ्यतारूप मनोरथे। को भरा दोऊ; । अर्थात्‌ जल्ञ से सब 
शरीर के विकारा को दृर करे भिस्त स्वस्थता की उपलम्धि षौ । 
हे जलतो तस्य को प्र अन्तरिक्षलोक तै मेजता हं-पहुचाता हं अथौत्‌ 
डता है, ईससे तुम अपने कारर्णीभूत जल के सश्चख जाभो । हमारे 
वोर छग रोग रदहित-वु-ख रहित दां सुश्च से मङ्गल जल शबर करे 


( ५ ) 


किम टे भात्‌ म सवेदा पूजनीय बना रहं । म जले काम लेकर 
उसे ह्ौडता द जिससे वद अपने कारण स्वरूप को प्राप्त होकर फिर 
अन्य वोरदि का उपकारक दो । 

इन मन्त्र को बोरे । तत्पदचात्‌ वेदी के परिचम बिह्णाये हष 
इसी श॒भासन पर पूर्वाभिपुख बेटे फिर कार्यकन्ता पक सुन्दर इपप।ज 
जल सि पूणे भर उस म आचमनी रल कन्याके दाथ पर षे भोर उस 
समव कन्या- कने 

आचमन के छिए जल द्वारा पकार । 


ओं आचमनीयमाचमनीयमाचमनीयम्मतिगरह्यताम्‌ 


9 (+ किष, 


अथ -पीने योभ्य जल सहित पात्र ग्रहण कीजिये । 
इसत वाक्य को बोल के वर के सामने करे भोर वर- 
ओं प्रतिगृहणामि । 
भथ-स्वीकार करता दह । 
धस धाक्रय को बोततके कन्याके हथमसे जतपात्रकोदटे 
सामने घर उसमेसे दहने हाय म ज, जितना अगुलियं कै मूल 
तक पश्च उतनालेके वर-नग्ल 


ओं आभान्‌ यशसा सृज वचसा । 
तमा ऊुरु परिय प्रजानामधिपति पञ्चनामरिष्टि तनूनाम्‌ 


--अर्ध-हे जटेश्वर ! परमात्मन्‌ ! भप पुद्चे यश के साथ अचत 
प्रकार प्राघद्ोओ । ओर आपका आश्रयण करने वाले घरुद्च को 
अपने तेज से युक्त करो । ओर प्रजाओं -पु् पोत्रादि का प्रेम पात्र 
करो । गवदिि पशुर्ज का स्वामी वनाभो | भोर जल आदि से शरीरा- 
. वयवों का ओह्िसतिक-पीड़ा नदेने वाखा करो | 

स मन्त्रसे एक आचमन इसी प्रकार दूसरी भर तीसरी धार 


( ५४ ) 


च, ^ 
इसी भन््र को पटुक दस्रा आर तीस माचमन करे । तत्पदात्‌ 
०९ 
कार्यकत्त मधुपक ॐ का पात्र कन्याके हाथमे देवे आंर कन्या-- .. 


पधपफ से सत्कार । 
ओं मधुपक मधुपक मधुपकेः प्रतिगृह्यताम्‌ । 


“अ्थ-यद् मधुपक हे ग्रहण कीजिए । 
देखी बिनति वर से करे मर वर- 


च्‌ । 
ओं प्रतिगरहणामि । 
अथ-स्वीकार करता ह । 
इस वाक्य को बोलक कन्याके दाथसेत्ते जर उत समय 


| क 
ओं मित्रस्य ता चक्षुषा प्रतीक्षे । 
अथे-तुद्चेभित्रकी दृष्टिसरदेखता ह्र ॥ 
१6 मन्त्रस्य वाक्य को बलत के मधुपकं क अपना वृष्टिसि 
देख आर- 


ओं देवस्य तरा सवितुः प्रसतेऽशिनोबोहुभ्यां 
पष्णोहस्ताभ्यां प्रतिगरहणामि । 


अथ-परमासा के एेए्वयं के लिप तुच ब्रहण कर्ताहं । सय 
अ।र चन्द्रमाके जसे परोपक्राराय बल आर पुरुषाथकफे कद तथा 
प्राणादि वायुके ब्रहण आ्व्यागके लिए तेरे द्ाथको प्रहण 
कररता ह । 


0 [8  , 0. श, कि | ~~ 


£ अधुपकं उसको कहते ह जोदद्धीमे धोषाशद्दमि 

ताया ज्ञताद् उस का परिमाण १२ बार तोते दष्ट भ ४ चार तोले 

9 क न € कि 

शद्ध अथवा ४ चार तोटे धी प्रिलना चाष्ट गार मधुपक क 
पान्त होना उचित हे। 


{ ५५ ) 
„ शस मन्व फो बोलक मञुपकपात्रको वामषह्ाथमेलरेवे 
आर 
ओं भूभेवः खः मधु वाता ऋतायते मधु 
क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीनेस्सन्तोषधीः ॥ १॥ 


अथ-हे परमात्मन्‌ ! यज्ञ की शच्छा करने बाले पुरुष कते लि 
धायु सरस नीरोग द्धक र बरं । नदियां सरस अल्ल को देवे । इमरे 
लिए रोग नष करने वारी आषधियां माश्रुयं युक्त दां । 


ओं भूभुवः स्वः । नक्तयुतोषसो मधुमता 
थिवं रजः । मधु बोरस्त॒ नः पिता ॥ २॥ 


अथ-रात्रि निीचत्न व्यतीतदह्ा आर प्रभातकारु की वख 
भी निरुपद्रव हां । यष्ट पाथिवटोक जो कि माताके तुर्य रक्ष 
विषे जन्तु ते रित दी । हमारा पिता के तुल्य रक्तक अन्तरिक्त 
गवादि मण्डल सुख कारक दो । 


ओं मूभुवः स्वः । मधुमान्नो वनस्पतिम- 
धुमां अस्तु सूयः । माध्वीगौवो भवन्तु नः ॥३॥ 


अथे-हमारे लिए यज्ञोपयुक्त ओषधियां वा सोम भाधुर्यगुण 
युक्त ष्टां सूयं मण्डल सुखकारी ही । सूये की किरणें वा यज्लोपयागा 
गो आदि पश्च रसवाखी ह । 

धनु तीन मन्त्रां से मधुपक की ओर अवलोकन करे- 


ओं नमः र्यावास्यायान्नराने यत्त आविद 
तत्ते निस्छन्तामि ॥ 


अथेह अग्ने ! जटगम्ने ! पीडे णे धारे तेरे लिपमे आदर 


( ५६ ) 
करता ह । ओर तुद्च अन्न के तुर्य अशय-भोज्य शस मधुपक मै जो 
धस्तु न खाने योग्य मिला हुआ हे उत्ते इटाता ह । 
हस मन्न को पटर, दद्धिने हाथ की अनामिका ओर अग्रत 


ॐ छ क 
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प्रधुपकं को तीन वार बिखोवे ॐ आर उस मधुपक मसे वर- 


^ ओं ० 
ओं वसवस्ता गायत्रेण छन्दसा भक्षयन्तु ॥ 
अथे-गायत्र छन्द के साथ तुसचे वससंक्नकः २५ वषै की अवस्था 
वाले ब्रह्मचारी खावें । 
हस मनश्र से पूव दिशा । 


ओं रुद्रास्ता वेष्टुमेन छन्दसा भक्षयन्तु । 
अथ-तेष्टमछन्द के साथ तुचे सद्र सक्षक २६ वधै के ब्रह्मच ररी 
खा । 
शस मन्त्र से दस्तिण दिशा । 
ओं आदित्यास्ता जागतेन छन्दसा भक्षयन्तु । 
अथे-जगतीचन्द के साथ तुन भादित्यसंक्नक ४८ वषेके 
ब्रह्मचारी लाव । 
इस मन्त्र से पश्चिम दिशा) 


ओं विशे ला देवा आनुष्टुभेन छन्दसा भक्षयन्तु । 


अ्-भचुष्टुप्ठन्ड को बोलते हण तुस्चे सब विद्धान्‌ खाच । 
इस मन्त्र से उत्तर दिशा म थोडा द्लोडे अथात्‌ डरे देवे। 





(णीः) 





४ इस मन्त्र से मधुपकं को विलोडन करते हुए यदि कोष कीटा 
तरण आदि पड़ा दहो तो निकाल देना चादि । यहां पाराशर का 
ठेखा मत ह कि “अनामिकांगुष्ठेन च भिर्यिद्तयति" अनामिका मर 
अगूढ से तीन धार मधुपक का थोडासा हिस्सा पान्ति बाहर फक 


देना चादि । 


( ५७ ) 
ओं भूतेभ्यस्ता परिग्रहणामि ॥ 


१९ छ । क क 


अथे-अन्य प्राणियों के लिये भी तुन्न ग्रहण करता ह ॥ 
इस मन्त्रस्य वाक्यको वोलके पात्रके मध्यभागमसलेङ्क 
उपर को अ।र तीन वार फंकना तत्पश्चात्‌ उस मधुपकेके २ माग 
करके २ कासि के पात्रा में घर भूमि मं अपने सन्परुख तीनो पात्र रकल, 
रख के- 


ओं यन्मधुनो मध्ये परम, रूपमन्ना्म्‌ । 
तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण स्पेणान्नायेन 
परमो मधग्योऽ्नादोऽसानि । 


अथे-दहे बिद्धानो ! जो पुष्पांक्स्सक्ा मिषता के सिये उप. 
युक्त यदह पवित्र स्वरूप हे ओर यद्ध अन्न की तरह खाने योग्य हे । 
भरि उसी मथु क माधघुयौपयोगी अन्नके तुर्य खाने यम्य सुन्दर स्वरूप 
से पविन्न, मधुरभाषी, अन्न मात्र का भोक्ता, आपकी दपा सि दो, 
इस मन्न को एकर घार बोल ङे पकर भागमस वर थोडार 
प्राशन करे वा सब प्राशन करे जो उन प्रं मे शेष उनच्द्ष्र मधुपक 
रहाद्टौ बद किसी अपने सेवकको देवेवा जलम डाल्ल देवे, 
तत्पश्चात्‌ 


ओं अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ 
अधे अग्रत ! तु प्राणियों दा आश्रयभूत हे यदह माय 
फयन शोमन दो । 


ओं सत्यं यराः श्रीमयि श्री श्रयतां स्वाहा ॥ 


अधथे-मुस् म सत्यता, कीति, शोभा, खदमी, {स्थत हो । 
१4० न बुर 
इन दो मन्त्रा से २ आचमन अर्थात्‌ पक से पक आर दृसरे से 


( ५८ ) 
दुसरा घर करे तत्पदचात्‌ वर यथाविधि चश्चुरादि श््दरिय का जल 
से स्पशे करे, फिर कन्या- 
दहेज पे गौ आदि देना । 


ओं गोर्गोर्गोः प्रतीग्रह्यताम्‌ । 

अथे-यह्‌ गाय लीजिष। 

इस वाक्ष्य स चर की विनाति करके अप्रनी शक्ति कै योभ्य चर 
को गोदे गोष भावम द्रभ्यजो क्षि वर्षे योग्य दो अपण करे भरधर 


ओं प्रतिगृहण।मि । 

अथे स्वीकार करता हे । 

स घाक्यसे उसको ग्रहण करे इस प्रकार मधुपकं विधि 
पथावत्‌ कर्के वप्र ओर कायकत्तो वर को सभा मण्डप स्थान से धर 
मे लेज्ञा के शुभ आसन पर पु्ौिपुल चेटा के घर के सामने परिच- 
माभिमुल घषर को षेटावे आर कार्यकत्तौ उत्तराभिमुख यैर के-- 

गोत्रोचारण । 
$ अगुकगोत्रे (64 ‰ 
ओं त्रोत्यन्नामिमाममुकनाम्नीमल- 
कृतां कन्यां प्रतिगरहणातु भवान्‌ ॥ 

अधे -अुपुक गो्रोत्पन्न अमुक नाम वाली, तेजस्वी भूषणादि से 

अटेङ्त इस कल्या को माप स्वीकार करं ॥ 


दस प्रकार बोट के चर का हाथ चत्ता भधंत्‌ दयन्न उपर 
रख फे उसमे हाथमे वध्‌ का द्क्तिण हाथ चत्ता रसना ओर वर 


ओं प्रतिगृहणामि । 
भथे-स्वीकार करता ह | 
दसा षो फ-फिर 


( ५६ ) 


ओं जरां गच्छ परिधत्सर वासो भवा कृष्टी 
नामभिरदास्तिपावा शते च जीव रारदः सुवचा 
रयिं च पुत्राननु सेम्ययस्वायुष्मतीदं वरिधत्स बासः 


अथ-दह्‌ कन्ये ! त निर्दोष ब्रद्धावस्था को, मेरे साथ प्रप्तदो । 
आर मेरे दिए हप इस वल्ल को पदन । कामादिक से सचे हर मनु- 
ष्या के बीचमे निश्चयरूप से अभिशाप-प्रमादस्ि अपने आपकी 
कर्ने वाली दो । ओर सो चष पर्यन्त प्राण घारण कर ओर तेजस्विनी 
होकर घनका ओर पीठ पुत्रौ का सग्रह कर। हे सुन्दर आयु बाली 
कन्ये ! इस वद को पदन । 


| 


व्र कावध्‌ को देशी वस्त्र देकर सत्कार फरना । 
शस मन्त्र को बोल के वध्र कों उत्तम वचर देवे । ततपद््वात्‌ 
शन (7 
जाया न्नवयन्‌ या अतन्वत यात्र 
स + (0 तः थ्‌ ्॑ य "अको 
दबास्तन्त्‌ नाभता ततन्थ । तास्ता दवाजर्स 
च (भ द्‌ य 8 
सव्यपस्वायुष्पतद्‌ परधत्स वासः ॥ 
अथे-जिम व्यवसायिनी लिया ने, इख चछक्सूतनको काता 
भ्य, भरे, ®. > $ ५९ ० म~ ८ भ, भे ०९ 
हे आर जिन देनि््रानं इस वके सूतको बुना अ।र जिन्हने 
शस बो सूत को दे.नाया दं आंर मिन देपियों ने इस वख ॐ सूत को 
दना भओरसि सूचीक्मेसे वातुरी आदे व्यापारसि भूय क 
फलाया द २ देवया तेरे प्रति बृद्ध। क्था पर्यन्त पेसे ही घस्र पड्नेती 
रे, हे प्रशस्त आयु वाली कम्पे ! इस वख को त्‌ पहन । 
स मन्त्र को घोल के वधू को घर उप वस्र देवे । चद उपवल्न 
को यक्षोपवी तचत्‌ घारण करे । 


( ६० ) 

ओं परिधास्ये ययोधास्ये दीधोयुत्राय जर. 

दष्टिरस्मि शतं च जीवामि शरदः पुरूची राय 
स्पोषमभिसंग्ययिष्ये ॥ 


अथे-ह सज्जनो ! अपने शरीर को आच्छादित करने के लिये 
प्रतिष्ठा के लिये आर दी जीवनके लिये शरीररूप घन फी पुष्टि 
करने वारे सन्दर वस्नं को मै अच्छे प्रकार धारण करूंगा | क्योकि 
बहुत धन पुत्रादि से सयुक्त हीकर मै बद्धाघस्था पर्यन्त जीषन कीं 
इच्छा रखता ह । ददवर छपा करे किम सो वषं ब्रद्धावस्था पर्यन्त 
जीवन लाम कर| 

वृर्‌ क वस्त्र धारण करना । 
इस मन्ज को पह के वर आप अघोवख् धारण करे भरः- 


ओं यरासा मा बापाप्रथिवी यरासेन्द्रा 
बृहस्पती । यरो भगश्च मा विदशृ्यरो माप्रति- 
पयताम्‌ ॥ 


अथे-दहे सञ्जनो ! अन्तरिक्ञ ओंर परथिवी लीक सुनने यश के 
साथ ही मिं | धनी आर विद्धान्‌ मुञ्चे यश वेः साथी प्राप्त हो । 
मुस स्दवर यश का लाम करि आर आप लोग आशीर्वाददं कि 
मुञ्चे यश प्रतिष्ठा प्राक्त हो यदद व्र प्िनिनि क्री विधि पारस्कर गृ 
सूत्र मे द । 
काय्यकत्ता बड़ होम फी तय्यारी करे । 

इस उपरोक्त मन्त्र कौ पटूके वर द्विपटा धारण करे, इस प्रकार धू 
वख परिघान करके जबतक सम्हले तबतक्र काय्थकन्ता। अथवा दुसरा 
कोद यक्षमण्डप मे जा सब साम्नी यत्तङ्ण्ड के समीप जोड़कर रकं 


( ६१ 


ओर. वर पत्त का _ पक पुरुष शुद्ध वद्य धारण कर शुद्ध जल से पूण 
पक कलश कोलिके यक्ञक्रण्ड की परिक्रमा कर कुण्डके द्त्तिण भाग 
म उत्तराभिमुख हौ कलश स्थापन कर जबतक विषा का इत्य पूर्णं 
न हों जाय तव तक वेठा रहे । आर उक्ती प्रकार वर्षे पक्का 
दसरा एुरष हाय मे दण्डले के कुण्ड क दक्तिण भाग तै काये समाति 
पयन्त उत्तरामिमुख बहा रहे आर वध का सद्टोद्र भाद मथवा तदो 
द्रन ही तो चचरा भाद मामा का पुत्र अथवा मासी का ल्ड़काष्टो 
वष्ट चावल वा जुबार को घाणी (फुं) ओर शमी शृत्त के पत्ते श्न 
दनि कौ मिलाकर शमी पत्रयुक्त धाणी की ४ वार अजली धक शुद्ध 
सपमे रख के धाणी सहित सूपे के यज्ञङ्कण्ड के पदिवम भाग 
पुवाभिषुख बेडा रहे । फिर काय्यकत्तां पक सपार शिका जो कि 
सुन्दर चीकनी दौ उसको तथा वध्र आर वरको कुण्ड कं समीप 
बेठाने के लिए दौ कुशासन चा यज्ञिय तृणासन अथवा यद्िय वृक्तकी। 
दाटखकेजो कि प्रथमसरि सिद्ध कर रकष्खे हां उन आसनोंको रख 
चावे । तत्पश्चात्‌ वख धारण की हई कन्या को काय्यकत्तो घर फे 
सन्मुख लाये भर उस समय वर आर कन्या यष्ट मन्त्र उश्चारण करं । 


पति पन्त वारे । 
ओं समञ्जन्तु विखे देवाः समापो हृदयानि नो । 
सं मातरिश्वा से धाता समुदेष्दी दधातु नौ ॥*९॥ 


भ्र 


अधवर, छे इस यक्षशाखा मै बेटे हप विद्धान्‌ लोगों भाषं 
निचय करके जानं कि द्म अपर्न प्रसन्नता पुवेक गृ्ाश्चम मे दकत्र 
ग्ने फे किप पक दुसरे को स्वीकार करते ई) कि मरि हदय जल 
दः तमान शान्त ओर भिरे हर स्हैगे ज्ञसे प्राणवायु इम को प्रिय; द 
चेति म दोनों करके दृसरे से सदा प्रसन्न र्हंग ज्ञसे धारण करने 
हारा परमास्मा सब मै मिला हंभो हे सब जगत्‌ धारण करता ह 


( ६२ ) 


रतने म ोनों पक दृसरे का धारण करगे जसे उपदेश करने हार 
भरोतामो से प्रीति करता हे वैसे इम दोना का आतमा इस दृ प्रेम को 
धारण करे । 
कन्या अथे बोठे । 

अ्ै-कन्य), दे धस यक्चशाना मै भटे हय विद्धान्‌ लोग आप 
निचय करे जाने कि मै अपनी प्रसन्नता पुवेक गृहाश्रम म एकत्र 
रटने के लिये स्वीकार करती है कि मेर हदय जट भ समान 
शान्त भोर मिली ह रहगी जेते प्राणवायु सुद्च को प्रिय हे वेत मे 
आप से सदा प्रसन्न शगी जसे धारण करने हारा परमात्मा सव भ 
भिटखा हआ सब जगत्‌ को धारण करता ह । वेस पक दृसरे का 
धारण कणी जसे उपदेश कणे हारा श्रोता से श्रीतति करता हे । 
वैसे मेरा आत्मा आपके साथ दृढ परमको धारण करे॥ ॥ 

इस मन्त्र को षर बोत्ते तथा दक्तिण दहायसि षध्रका द्तिण 
हाथ पकड ए | 

वर का प्र्रोचारण । 


ओं यदैषि मनसा द्रं दिशोऽनुपवमानो बा । 
हिरण्यपर्णो वैकणः स स्वा मन्मनसां करोतुभसोर 


अथ-कन्याक्षा नाम उश्चारण करके, दे वरानने ! जके तर अपनी 

क, क्ष (4 भ. छिन, किर = क, [ ऋ कीत 

इछा से मुञ्च को जते पवित्र वायु वा जसे तेजोमय जल आदि को 

० ९ र ४ ध श १९, „थ 

किरणांसे ग्रष्ण करने वाला सू दुरस्य पदार्था आर दिशाघा कों 

$ क क [1 क क, कष, श्वि 

प्रात इता हे पैसे त परेम पूवक अपनी व्वा से मुञ्च को प्रात होती 

| २.१ ५२१ ह ^ ०५ „भ 

हेषा द्ोताद््‌ उस तुक्च को वदु परमेदयर मेरे मनके अचुककूत करे 

अ ५.१५ [द क (+ र ध 

भार जां गाप मनसेषुद्यकोप्रातद्टोः द्यो उस आप क। जगद्‌1इवर 
ररे भन के भद्ुकल सद्‌। रखे ॥ २॥ 


( ६३ ) 


इस भन््र क्षो वरयो कर उकस्तको ठे कर धरषो बादर 
मण्डपस्थान म कुण्ड के समीप हाय पकड़ दए दतनां आं भोर वर- 
यद्‌ मन्र बोट - 
पुनः दो पन्तं क! उच्चारण । 


ओं भूभुवः स्वः । अधोरवचक्चरपतिष्म्येधि 
रिवा प्युभ्यः सुमनाः सुवचः । ीरसूर्देवृकामा 
स्योना शन्नो भव हिपदे दो चतुष्पदे ॥ २॥ 


अथ-दे वरानने परतिसि विरोधन करने हारी! जिसके 
र्ता करने वाला प्राणदाता सव दृ-लोांको दुर कलने हारा सुखस्वरुप 
भां सब सुखौ के दाता उस परमात्मा की छपा ओर अपने उत्तम 
पुस्पाथेसेतुप्रियदृष्िद्ो मगल करने हारी सव पश्यं को सुस 
दाता पवित्रान्तःकर्णयुक्त प्रलन्नाचत्त सुन्दर शुभ गुण कम्मे स्थमाव 
आंर भिद्या से सुपकाशित उत्तम वीर पुरुषां को उत्पन्न करने हारी 
देवर्की शुम कामना करती हुई सुखयुक्त दहो हमि भनुष्यािके 
लिये खख फणे हारी सहा हो ओर गाय आदि पञ्चम कौ भी पुस 
देने हारीष्टोवैसद्टी मे तेरा पति भी वत्तौ कङ्गा ॥ २" । 


यज्ञ की परहिपाथ एक परिक्रमा | 


ओं भूभवः स्वः । सा नः पूषा रिष्षलमामे- 
र्यसा न उरू उशती विहर  यस्यामुरान्तः प्रद 
राम रेफं यस्यामुकामा बहवो निविश्य ॥४॥ 


अथ-जगत्‌ का पोषक परमेदषर हमरे प्रति कल्याणकरिणी 
कन्या धरे प्रीति यक बनावे, सिस स किः बह कन्यां मैरे लि सुखं 


( ६४ ) 


की इछा करती इरे, स्वये आनन्द्‌ को भा हो । मोर हम उस 
भष्द को प्राप्त होते हुए धार्मिक सन्तान ऽत्पक् कर । 


इन चार मन्त्रा को बोलनेके पीठ दोनो बर षध, यश्ङण्ड की 
प्रदक्षिणा करके ण्ड के पदिवम भागम प्रथम स्थापन किप हप 
भसन पर पूवोभिघुल वरके दक्तिणभागमे वध्र ओंरषधूके बाम 
भागम वर बेटक्े। वभः- 
वधू की पङ प्राथेना । 


ओं प्र मे दतियानः पन्थाः कसपतां शिवां 
अरिष्टा पतिरोकं गयेयम्‌ । 


अथ-भेरे पतिक्ाजो मार्ग डे वेसाद्ी मेरामी भागौ षने, 
जिससे किम सुख पाती हु निर्विघ्न होकर सवके पति परमातमा 
को प्राप्त षोड । 
पुरोहित निधुीक्त । 
स अन्तर कों बोले फिर यथाविधि यज्ञङ्कण्ड के समीद्‌ दक्तिण 
भाग मँ उत्तराभित्रुख पुरोहित की स्थापना करे, फिर-- 
यज्ञ से पूवे आचमन । 


ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ 

भये-दहे सुखप्रद्‌ जल ! त्र प्राणियों का आश्नयभूत हे यद 
हमारा कथयन शेभन दो । 

इत्यादि ३ मन्त्रा मर प्रत्येक मन्त्र सि पक २ आचमन वर, वधर्‌ 
पुरोद्ित आर कार्यकन्तौ करके हाथ ओर मुख प्रत्ञालन पक शद्ध पात्र 
न्नं करके दुर रखवा दे हाय भर सुल पोह के यशक्ण्ड मे 


ओं भुभुवः स्वर्योरिव भूभ्ना पृथिवीव व्वरि- 


( ६५ ) 
म्णा । तस्यास्ते परथिवी देवयजनि प्ष्ठेऽभिमन्ना- 
दमन्नाद्यायादधे ॥ 

स मन्त्र से अग्न्याधान ओर इस मन्त्र से अग्नि प्रदी करे । 

ओं उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागरहित् मिष्टापृत्त 
सर सृजेथामयं च । अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तर- 
स्म्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥ 

इन मन्ता से समिदाधान आर 

ओं अयन्त हृभ्म आपा जातवेदस्तेनेध्यस्व 
वद्धं चेद्ध वधथय चास्मान्‌ प्रजया पञ्युभिग्रह्मवचै- 
सेनान्नायेन समेधय, स्वाहा ॥ इदमग्नये जातपे- 

दसे--इदन्न मम ।! १॥ 

ओं समिधाग्नि टवस्यत धृतेर्वोऽधयतातिधिम्‌। 
आस्मिन्‌ हव्या जदोतन स्वाहा ॥ इदमग्नये 

इदन्न मम ॥ १॥ 

सुसमिद्धाय शोचिषे धतं तीतर जुहोतन । 
अग्नये जातवेद से, स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे 

इदन्न मम ॥ २॥ 

तन्ता समिद्भिरङ्गिरो धृतेन बद्धयामसि । 
बृरच्छोचायविष्य, स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽङ्किरसे- 

हृदन्त मम ॥ ३1 


( ६६ ) 
श्न मन्जा से जख किचन । 
ओं अदितेऽनमन्यस्व ॥ 
ओं अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ 
ओं सरस्वत्यनुमन्यस् ॥ 
ओं देव सवितः प्रसुव य्न प्रयुव यक्ञपति 
भगाय । दिव्यो गन्धः केतपूः केतं नः पुनातु 
वाचस्पतिवच नः खदतु ॥ 
९६ आञ्यहूति । 
इन ७ मन्ता सि ङ्ण्ड के चासं ओर दत्तिण हाथ को अजल्लिसे 
शख जल सचन करक इण्डम उाला &ई सामगघाभाक शद्रा द्टुष 
पश्चातुवभ्र, वर पुरोहित आर कायकत्तो आधायवास्यभागाइति ४ 
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अग्रये स्वाहा ॥ इदमभये-इृदन्न मम । 
ओं सोमाय साहा ॥ इदं सोमाय-इदन्न मम 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इद प्रजापतये-दइदन्न मम 
ओं इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-हदन्न मम । 


फिर व्याहति आहूति ४ चार धी की देधे । 
१ भूरमये स्वाहा ॥ इदममये-इृदन्न मम । 
ओं भुववायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-ददन्न मम । 
ओं स्वरादित्यायस्वाहा॥। हृदम्‌अदित्याय-इदन्न मम 


( ६७ ) 
अं -भूमुवेः सखरग्निवाय्वादितेभ्यः स्वाहा ॥ 
इृदमग्निवायवादित्येभ्यः--इदन्न मम । 
सामान्य प्रकरणीकत अष्राज्या त 
आई त्वन्नोऽअम्ने वरूणस्य विद्रात्‌ देवश्य हेडोऽअवयासिी्ः। 
यजिष्ठो बन्हितमः शोशचानां विश्वा द्रषांपि परमुपुश्भ्पस्मत्‌ स्वाहा । 
१दपर्नीवरूणाभ्पाम्‌ इदन्न प्प ॥ ९॥ 


ओं स तन्नोऽञम्नेऽवमो भवोती नेदिष्टोऽ- 
अस्या उषसो व्युष्ट । अवयशक्षवच नो वरुण रराणो 
वीरि मृडीकं सुहवो न एषि स्वाहा ॥ इहदममीवर- 
णाभ्याम्‌ इदन्न मम । 
ओं हषे पे वरूण श्रप्री हवमन्या च पृंडय । र वापवस्य राचके 
स्वाहा ॥ इद्‌ वरुणाय-दृदम्न्‌ प ॥ > ॥ 
ओं तत्वा पामि ब्रह्मणा षन्दपानस्तदाश्ासे यजपान। दविभः । 
अहेडमानो वरुणेह वोध्य॒रुदेस पा न अवुः प्रमोषीः स्वाह ॥ 
इदं वरूणाय इदन्न पम ॥ ४ ॥ 
ओं येवे क्ते वरण पे सदस य्या; पाक्षा पितता प्रहान्तः 
-तैमिर्नोऽअश सवितोत विष्णिश्वे मुचन्तु परुतः स्वक्कीः स्वाहा ॥ 
दै वरुणाय सवित्रे विप्णवे विश्वेभ्यो परुद्रधः स्वद्कीभ्पः ईद भप 
ओं अगश््वाम्नेऽस्यनीभिशस्तिपाश्च सत्पमितपयासि । अया 
ङ्ध यत्तं बशस्यया नो षेहि भेषज स्वाहा ॥ शदपग्नये अयत- 
इदस पप ॥ ६ ॥ 


( ६ ) 


ओं उदुत्तपं वरुण पारपस्मदवाधपे विमध्यपे श्रथाय । अथा 
वयमादित्य तरते तवानागसोऽदितये स्याम स्वाह ॥ इदं वरूणाया- 
ऽऽदित्पायाऽदितये च इदन्‌ मप ॥ ७॥ 


ओं भवतन्नः समनसो सचेतसावरेपसी । पा य शटिशपिष् 
प्रा यक्षपतिं जातवेदसो शिवौ भवतम नः स्वाहा ॥ इदे जातवेदो 
भ्या-इदन्न पप ॥८॥ 
प्रधान होम फी ४ पाच आहुति । 
८ सव मिट के १६ सीट आञ्याटतिदे के प्रधान दहोमका 
प्रारम्म करं । प्रघान द्ोम क समय वध अपने दक्तिण दाथ ने चरके 
द्च्िण स्कन्धे पर स्प्रशं करके सामान्य प्रकरणोक्त 


ओं भूभुवः स्वः! अम आयूषि पवस आ 
युवोञजमिषं च नः । आरे वाधस्व दच्ुनां स्वारा 
इदमम्ये पवमनाय इदन्न मम ॥* 

ओं भुभुवः स्वः, अग्निकरषिः पवमानः पांच 
जन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयं स्वाहा ॥ इद- 
मग्नये पवमनाय इदन्न मम ॥ २॥ 

ओं भूभुवः स्वः । अग्ने पवस्वः स्वपा अस्मे 
वचैः सुवीयेम्‌ । दधद्रयिं मयि पोषं स्वाहा ॥ इद- 
मग्नये पवमानाय--हदन्न मम ॥ ३॥ 
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( 88६ ) 


ओं भूवः स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 
विश्वा जातानि परि ता बभूव । यत्कामास्ते ज़ 
हमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम प्रतयो रयीणां स्वाहा 
इदं प्रजापतये इदन्न मम ॥ ४॥ 


इन चार मन्तं सर अथोत्‌ पक र्सेपक्क २ मिलक ४ चार 
[कद्‌ ॥ २१ 
आञ्यादृति कभसे करे । आर 


प्रधान होप की पांच आहूति । 

ओं भूभुवः स्वः । त्वमयमा भवसि यत्क 
नीनां नाम स्वधावस्‌ गुद्यं बिभि । अजन्ति 
मित्र सुधिते न गोभियदम्पती समनसा कृणोषि 
स्वाहा ॥ इदमग्नये, इदन्न मम ॥ 

अथेः--टहे अच्न २, सम्प) दकं ! परमासमन्‌ ! जौ तु कन्य! आदि 
क¡ काभ नियम मे रखने वाला ह ओंर त॒ सब जगत्‌ को गु रूष 
स सत्ता क्सने वाला दे यदह बात चिद्धन को प्रसिद्ध दे । जिन षति 
ओर पत्नी को, त॒ पक चित्त शुभकम्म द्वारा करता हे, वे दस्पती 
मिजन की नः अच्छ प्रकार पोषक आपको गो के विकारभूत घरतादि 
का ©, षन द्वारा आप की आज्ञा पालन करते हृष भाप को पूजिते 
करते द | . 

इस मेव. को बोर के ४५१ आन्याहति देनी तत्पश्चात्‌ 

ओं ऋताषाड्‌ ऋत धामागिगन्धवैः । स 
न इदं ब्रह्य चत्र पातु तस्मे स्वाहा वार्‌ । इदभु- 
तासाहे ऋतधाप्ने अन्ये गन्धवांय इदन्न ममं ॥९॥ 


( ७० ) 

ओं € 
, ओं ऋताषाइतधामानिगन्धवस्तस्योषधयोऽप्स- 
रसो युदो नाम । ताभ्यः स्वाद ॥ इदमोषधि 
भ्यो ऽप्परोभ्यो मद्ध्य इदन्न मम ॥ २॥ 

अथे-सत्य ब्रह्म की आज्ञा को सदन करने वाला ऋसे ही 
प्राप्त हे तेज जिस को वाणी को धारण करने बाला जो अग्नि तत्व ह 
उसी अग्नि के सम्बन्धी अथात्‌ अग्नि तत्व पधान अवधिं जो कि 
आवस्क्ति वा जख म व्याप्त वे ससख स्वरूप सुख देने वारी दहै, यह 
बात विद्वान को प्रसिद्ध हे । चद अग्नि मारे लिए ब्राह्मण आर 
चिथ की रक्ता करे उख अग्नि णिप सदत दो भर उन ओष- 
धि्यौकेलिएभी खुहुतद्धो। 


ओं सशहितो विश्वसामा सूर्यो गन्थः । 
सन इदं ब्रह्म चत्र पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ । इदं 
सध्रहिताय विशसाम्ने सूयय गन्धाय, इदन्न 
मम ॥ ३ ॥ 

ओं सध्हितो विश्वसामा सूर्यो गन्धवेस्तस्य 
मरीचयो-ऽप्सरस आयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा । 
इदं मरीचिभ्योऽप्परोभ्य आयुभ्यः इदन्न मम ॥४ 


अथ-द्विन आर रात्रि की सन्धि करने वाला ससार मै शान्ति 
पचाने वाखा प्रथिवी को धारण करन वाला सू्ै हे अन्तरिक्त म 
व्या उस सूर्यं की किरणं ? निद्धहेकि मिली ह्र ह वद्ध सूर्यं मारे. 
लिए ब्राह्मण भोर त्ततरियां की रक्ता करेण शेष पूर्ववत्‌ ॥ ४॥ 


( ७ ) 

ओ सुषुम्ण ¦ सूयरासिश्रन्द्रमा गन्धर्वैः । 
सन इदं ब्य चवं पातु तस्मे साहा वाद्‌ । इदं 
सुषुम्णाय, सुयरश्मये चन्द्रमसे, गन्धवांय इदन्न 
मम ॥ ५॥ 

-ओं सुषुम्णः सूयेरसिमिश्नन्द्र॑मा गन्धर्वस्तस्य 
नक्तत्राण्यप्सरसो भेकुरयो नाम । ताभ्यः सादा 
टृदं नकतत्रेभ्योऽप्सरोभ्यो भकुरिभ्यः, इदन्न मम ॥ 


अथ-अच्छधै प्रकार सुख देन वारा सूयकी किरणं जिसमें 
पडती दु देता वाणी को घ(रण करने वाला जो चान्द्‌ हे उस्र 
सम्बन्ध द्धी नचत्र प्रकाशकौा करने चि द्योकर अन्तरिक्तमं 
व्या दै, यदह वात मिदवाने। को ध्रसिद्ध दे, शेष पूर्ववत्‌ ॥ 


“ओं इषिरो विश्वव्यचा वातो गन््वः । स 
न इदं ह्य क्षते पातु तस्मे स्वाहा बाट्‌ । इदमि. 
'पिराय विश्वम्यचसे बाताय गन्धाय, इदन्न मम 

` इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्थधैस्तस्यापोऽ- 
प्रस ऊर्जा नाम । ताभ्यः स्वाहा । इद मद्भयो 
अष्सरोभ्यः-ऽऊभ्भ्येः, इदन्न मम ॥ < ॥ 


अथे-गमनशील सब जगह प्याप्त बाणी को बर देकर घारण 
४१ |^ ९ छ 
करने वाला वायु इं उस के सम्बन्ध से ही बल, वा प्राणादि वायु 
मष्तरिक्न म व्याप्त द तथा अन्यन्न भी म्या ह° शेष पूर्ववत्‌ ॥ 


( ७२ ) 


~ ओं सुज्यु; पर्णा यज्ञो गन्धैः । स न इदे ब्रह्म सत्रे पात्र 
तस्मै स्वाहा वार्‌ । इदं मुज्यते सुपर्णाय यज्ञाय गेधर्वांय, इदन्न 
प ॥र<॥ 

ओ सुज्युः सपर यज्ञो गन्धै स्तस्य दत्तिणा अप्रसः स्तावा 
नाप ताभ्यः स्वाहा । इदं दक्तिणाभ्पो अप्सरोभ्यः स्तावाभ्प, 
इदन्न पप ॥२०॥ 

अथे-सब भूतां का पालक शोभन कषान से सम्पादित परथिवी 
को घारण करने वाला यज्ञ ह उस के सम्बन्ध में परसिद्ध को प्राप 
ने वाणी दक्िणा धर्मात्मा जिद्धनो को दान भी स्तुतिके योभ्य 
यह्‌ विद्वानों को विदित ० शष पूववत्‌ ॥ 

ओं परजापतिषिन्वकपमीा परनो गन्धव; । सन इदं जह्य त्तत्र 
पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ । इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे पनत गन्ध- 
वीय इदन्न पप ॥ ९९ ॥ 

-ओं भजापति विन्वकमी मनो गन्धप स्तस्य ऋकपापान्पपसरस 
एष्टिभ्ः एष्टयो नाप ताभ्पः स्वाहा । इदमकसापभ्पोऽप्सयेभ्य- 
एष्टिम्पः इदन्न पम ॥९२॥* 

अथै -प्रज्ञा का पति सव कायौ को केरने वाडा बाणी को 
ररणा करके धारणः करने वारा मन हे उस फे सम्बन्ध से दी ऋष्वेद 
ओंर सामवेद गानादि द्वारा अन्तरिक् म॑ ऽया होति वे ऋक ओर 
सामी. शदधर खे पाथना के साघन द यदह विद्धानौ को प्रसिद्ध हे । 
शेष पूवे तुल्य ॥ 
इन बार्ह मन्त्र सि १२ आञ्याहुति देनी तत्पद्नात्‌ “जयादहोमः' 
करना । | 
क ये मन्नदः द्धी द परन्तु श्न का माग करक षारह जाहतियां 
दी ज्ञावीद्। 


( ७३ ) 
जयहाप की ९३ आज्याहति । 


आं चत्तं च स्व्राहम । इद्‌ चित्ताय, इदन्न पप ॥ ९॥ 
य-चित्त-क्ञान के आधार हदय को ““ मेरे छिप देवे "" 
सम्बन्ध अगले मन्त्र की ““ प्रायच्छत्‌ ` शियाको लेकर सवत्र कर 
लेना चाद्िपः । 
आं चित्तिश्च स्वाह्‌। । इदं चितये श्दन्न पम ॥२॥ 
अथे-हदय की चतना । 
आ आक्रूते च स्वाहा । इदपाकूताय इदन्न पपम॥३॥ 
अधथ-क्मन्द्रय 
ओं आकाश्च स्वाह । इदमाकृत्पे इदन्न पप ॥ ४ ॥ 
अथ -कमन्द्रियौ की प्रेरक शक्ति! ` 
आं वित्नातञ्चस्वाहा । इदं विज्नाताय इदन्‌ पप ॥ ५॥ 
,अथ-शिरप विज्ञान । 
आं विज्ञतिश्च स्वाहा । इटं विन्नास्पे, इदन ॥ ६ ॥ 
„अथ -चिद्प पिज्ञान शत। 
आ! पनन््व स्याह । इदं पनस, इदन्‌ पप ॥ ७॥ 
“अय-पुख दुःख के ज्ञान का भीतरी साघन। 
ओं शक्वरीश्च स्वहा । इदं शक्वरीभ्यः) इदन्न पप ॥ ८ ॥ 
अथे-मन क श्तियां° । | 
ओं दश्च स्वाहा । हृदं दशय) इदन्न पप ॥ ई ॥ 
अथ-दृशेष्टि यज्ञ=अमावस्या का याग। 
ओं पर्णासे च स्वाहा । इदं पोर॑माप्ताय इदन्न पप ॥९०॥ 
अथे -पूिमा सम्बन्धी यज्ञ । 
ओं बृहच्च स्वाहा । इदं बृहते, इदन्न पम ॥ ९९ ॥ 
भथे-बङ़प्पन । ` 


॥ ( ७४ ) 
| 


ओं रथन्तरञ्च स्वाहा इदं रथन्तराय इदन्न पप ॥ १२॥ 
य-साम विराष | | 
ओं परजापततिनयानिनदराय हृप्य प्रायच्छदुगर परतनाजयेषु तस्र 
विदा; समनमन्त सवाः स उगः स॒ इहन्या बभूव स्वाहा । ददं परना- 
पतये जयानिन्द्राप, इदन्न पप ॥ १३ ॥ 

अथै-परमातमा ने यज्ञादि दासा मनुष्यो की शष सिद्धि क्षी वष 
करने बाले जीव के लिप जय देनेवाङे मन्ञां को अच्छे प्रकार पूवैसे 
ही दे रका द । जय मन्ना के भ्रमावसि दही इन्द्र॒ शवर की सेनां 
को जीतने म प्रचण्ड द्योता हे जीतकंकारण ही सष मनुष्य उसे 
प्रति अच्छे प्रकार नमस्कार करतेहि वा कर चुके ह वह जीतने वाला 

न, (र भ 
टी प्रचण्ड दोता इह आर बद्दी ग्रहणक योग्य दोचुकाद् वा 
होता ह । 

दन प्रत्येक मन्ां स पक २ करे जयाहोम की १२ आज्या- 
दति देनी तत्पदचात्‌ अभ्यातन होम दन मन्जां ते क्रे- 

८ अभ्यातन्‌ होप की १८ आ्याहूति । 

7 अभ्निमूतानामधिषति; स पाञ्रलरसिमिन व्रद्मस्परिमन तत्र 
ऽस्पापमारिप्यस्यां पुरोध(पापसन्‌ कपेरयस्यो दे वत्या स्वाहा ॥ 
इदपभ्नये भूताना परधिपतये इदन्न पप ॥ ९॥ 

अथ-मोतिक अग्नि सघ त्वो बा पदार्थो ममुख्य वा पदार्थो 
का रक हे वह मेरी रक्ता करे । इस व्राह्मण समृ म शस प्राथेना 
च ्स आगे बेदी इर फन्या के विषयमे हस इधनादि क्म मै इस 
विहन के आन्हान-तरुलाने मे ॥ १॥ 


( ७५ ) 
ओं इन्द्रो ्येष्टानामथिपतिः स पाऽवलरास्मन व्रह्मरपास्मित्‌ 
तत्रेऽस्यामादिष्यस्पां पुरोधायापस्मिन्‌ करपरयस्यां देवहूत्या 
स्वाहा । इदमिन्द्राय उपेष्टानापरधिपतपे, इदन्न पप ॥ २॥ 


अथ-बड़ ते बड़े पदाथ म सवैदवयवारी विचत्‌ मुश्यदहे वा 
इन की रक्तक ह° । शेष पूर्ववत्‌ ॥ 


„थी यप; पृथिव्या अधिपतिः स पावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ तत 
ऽस्पामारिप्यस्या पुरोधायापास्मन्‌ कपरयस्यां देवत्य स्वाहा । 
इदं यमाय पथिन्याअधिपतपे, इदन्न पप ॥ २ ॥ 

अथ-ऋतु दी इस सच परथिवी का स्वामी ह° शेष पूधवत्‌ ॥ 

4 वायुरन्तारेत्तस्पाधिपति; सपावत्व स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्तत 
ऽस्पापारिप्स्पां पुरोधायापस्पिन्‌ कमेएपस्पा पवत्य स्वाहा । 
इदे वायवे, अतरिक्तस्पाधिपतपे, इदन्न पप ॥ ४ ॥ 

अथ-पवन, अन्तरिक्त लोक का स्वामी ह° शेष पूथैवत्‌ ॥ 
आं मुयौ दिवोधिपतिः सपावरवस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन्‌ त्तत्र 
स्यापाहिष्यस्पां पुरोधायापस्मिन्‌ कपेरपस्यां देवहूत्या ४ स्वाहा । 
इदे सुपीय दिबोऽधिपतय, इदन्न पम ॥ ¶॥ 
अथे-यलोक का सूय स्वामी हे° शेष पुवैवत्‌ । 

ओं चन्द्रमा नत्तत्रारापधिपति, स पाबत्वसिमिन्‌ ब्रह्मणयपस्मिन्‌ 
ततरेऽस्यापाष्यस्यो पुरापायापस्मिन्‌ कप्रणयस्पां देवहूत्पाथस्वाहा 
इदं चन्द्रपसे नक्तजाणापधिपतपे, इदन्न पप ॥ & ॥ 

अथे-नत्तत्र का घन्द्रमा स्वामी `हे शेष पूर्वत्‌ ॥ 


( ७६ ) 
ओं दहस्यति बह्यणोऽधिपतिः स पावतवस्मिन्‌ ब्रह्मरयासिन 
त॒तरस्पापाक्ष्यस्पं पुरोधायापास्मन्‌ कपमेरएपस्यां देवहत्य स्वाहा। 
इदं ब्रहस्पतये ब्रह्मणोधिपतपे श्दन्न पप ॥ ७ ॥ 
अथे-बड्ां का पति परमातसा वेद का स्वाभी द° शेष 
आं पितर; सत्पानापधिपतिः स पावत्वस्मिन्‌ व्रह्मरुपस्मिन्‌ 
दत्रे ऽस्यापाशिष्यस्पां पुरोपायापस्पिन्‌ कपेणयस्पां देवहूत्पाथ 
स्वाह ॥ इदं मित्राय सत्पनापधिपतये इदन्न पप ॥ ८ ॥ 
अथे-सत्य व्यवायं का सूर्यादि-प्रफाशक पदाथ हे० शेष पूथै° 
भो वरूणोऽपापाधिपति; स पावतस्मिन्‌ वद्यए्यसिपन्‌ ततऽ 


स्पापारिष्यस्पा पुरोधायापस्मिन्‌ कपेएयस्या दे बहुर्पाथ स्वाह ॥ 
इदं बशूणाप्रापापधिपत्य, इदन्न पपर ॥ ई ॥ 


अथै -स्थूख जले का स्वीकार योग्य सूदेम जल ह° रेष पूर्व० 
ओं समुद्र, सात्पानापाधेपतिः स पा्खस्मिन्‌ वब्रह्मणपम्मिन्‌ 
तचेऽस्पामारिप्यस्या पुरोधापापाकमिन्‌ कमेरयस्यां दे वहस्पाथस्ाहा। 
इदं समुद्राय सरत्यानापधिपतपे, इदन्न पम ॥ १० 
अथे-क्नोत से बह्ने वाले जलो का समुद्र° । 

८ अन्न साम्रास्यानामाधेपति; स पावस्वास्मन्‌ व्रह्मरुपस्मिन्‌ 
तत्ेऽस्यामाशिष्यस्पां पुरोधापापस्मिन कर्मरपस्पां देवहूत्या 
स्वाहा । इदपन्नाय साम्राज्यानामधिपतये इदन्न पप ॥ ११ ॥ ` 

भ वर्तयो के पे्वय का अश्न । 


ओ सापऽआषधीनापरधिपति; स॒मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मरथस्मिन्‌ 


( ७७ ) 


तत्ेऽस्यापादिष्पस्यां पुरोधायापास्मन्‌ कथरायस्यां दे बह्म स्वाहा 
इदं सोपा, ओषधीनामरधिपतये, ३दन्पय मम ॥ १२ ॥ 
थ-ओषधियों की सोमरुता० ॥ १२ ॥ 
आं सविता प्रपस॒व्रानापाधपततिः स पावत्बप्मिन ब्ह्मस्यस्मिन्‌ 
त्ऽस्पाभाकिप्यस्पा पुराधायापस्पिन्‌ कपेणपस्यां दे वहूत्पाधस्वाश । 
इद्‌ सवित्रे परसवानापधिपतये, इदन्न पम ॥ १३॥ 
अथ-फल, पुष्पादि का सूये°। 
जी रुदः पशनापधिपतिः स मावत्वसिमिन्‌ व्रह्मस्पासिन्‌ सते 
ऽस्यापाशिप्यस्यां पुरोधायामासिन्‌ कमेरयस्यां दे वहुत्पास्वाहा । 
इदं शुट्राय पशनापरपिपतय, इदन्न पप ॥ ९४ ॥ 
~ अथ-पशुभं। का व्याघ्रादि हिसक जीवों को खंखानें वाला० | 
आं खष्ट सूपाणापधिपति; स पाषस्वस्मिन्‌ ब्रह्मरयास्मिन्‌ स॒न्र 
ऽस्पामारिप्यस्यां परोषपसामास्मन कमेरयस्पां देवहूरया४ सबाह्य । 
इदं त्वष्ट्रे ख्पाणापापेपतये इदन्न पप ॥ ९५॥ 
अथ-द्र्टव्य पवार्थो का उत्तम चिद्पी | 
भं विष्णः; प्वतानापधिपतिः स पावलवस्मिन बह्मरयक्सन 
तत्रेऽस्यापा रिष्यस्यां पुरोषाफमसिन्‌ कमेरयस्यां देकहत्य ४ 
स्वाहा । इदं विष्णवे पवेतानापरिपतये इदन्न पप ॥ २६ ॥ 
अथ-मेधो का यक्ञ० । 
ॐ परतो गणानामधिपतयस्तेपावन्तस्िन्‌ ब्रह्मणयस्मिन्‌ सत 


ऽस्यापाशिष्यस्यां पुरोधायापस्मिन्‌ कपेरयस्यां देवहूत्या ४ साहा । 
इद्‌ पर्दूभ्या गणानापाधेपतिभ्यः इदन्न प्प ॥ ९७॥ 


( ७८ 
अ्े-समुहां के देवता वे० । 
ओं पितरः पितापहः; परेऽषरे ततास्तवाप्हाः १६ पावन्तवस्मिन्‌ 
्रह्मएयस्मित त्तरेऽस्पापाशिष्यस्यां एुरोधायापस्मिन्‌ कर्पएयस्पां 
देवहुत्याधटस्वाहय । श्दं पितम्य; पितामहेभ्यः परेभ्यो ऽवरेभ्यस्ततेभ्य- 
स्ततापहेभ्पः इदन्न पप ॥ ९८॥ 
अथ-पिता, चाला आदि पिताओं के पिता उक्छृष्ट कोटि आर 


नीचे व्रजे के ओर जो फेठे हण कुटुम्बक लोग दै, व तथा उन लोगों 
म भी पूजनीय हे वे° शेष पुवेषत्‌ ॥ | 


इस प्रकार अभ्यातन्‌ होम की १८५ अटारह आग्याष्ति दिप पीठ 


आट विशेष आन्वाहूति । 


आ अग्निरेतु प्रथपो देवतानां सोऽस्यै प्रजाम्‌ युचतु ष्रदयु 
पाशात्‌ । तदय राजा बरुणोऽनुमम्यतां यथेव सत्रीपोत्रपघन्नरोदात्‌ 
स्वाहा । इदपम्नये-इदन्न परप ॥ ९ ॥ 

अथ-देवताभों मं परुल्य अकाल मृत्यु क बन्धन को भस्म करने 

याला अग्नि दैव अच्छे प्रकार प्राप्त हो । ओर ब अमि व शस 

कन्या कर लिप सम्तान को देवे । उस प्रजादान का यह सब त श्रेष्ठ 

परमाता रूपी राजा पदात्‌ स्टायक हो जिस ध्रकार से किं यद 
खी प्ख सम्बन्धी वुःख को न रोवे न प्रा हो ॥ १॥ 

“ओं इपापीर्नसरायतां 7हत्पः प्रनापस्प नयतु दीम यु\ । 

अशम्पोपस्था जीवतामस्तु पराता पोतमानन्द॒पभिषिदुध्पतामियं 

, स्वाह । इदपनपे-हदन्न पप ॥ २ ॥ 


( ७8 }) 


अथे--गृहश्थ सम्बन्धी अणिनिदोत्र फी अग्नि इस कन्याकी 
हेद्वर करे कि स्त्ताकरे । इसस्रीकी सन्तानको परमात्मा बड़ी 
आयु ध्रा कराये । आर यद्ध॒ खी बन्ध्यात्व दोप से रदित होकर 
जीने वाले सन्तानो की माताद्टो । ओर यह ल्ली पुत्र सम्बन्धी 
आनन्द को प्रा होकर विशेषरूपं से जाने ॥ २॥ 


क + (9 + प 


आं स्वस्तिनो अग्ने दिव आपीथन्या विभ्वानि पे्चयथा 
यज । यदस्यां प्रहि दिवि जातं परशस्तं तदस्माघु द्रविणं धेहि 
चित्रे स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न पप ॥ ३॥ 


अथे--हे यज्ञ करने वाले की रक्ला करने वाल्ते अग्निदेव हमारे 
सध कमो को, जो क्षिं अन्यथा प्रतिकूल हण हं, उन को सम्पूणं 
अनुक्रुल करके स्थापन करो । ओर आकाश लोक तक परथिवी तकं 
जो महिमा--दहृत्व ह उस हम रोगां म रक्लो आर जो इस परथिवी 
स पदा हआ नानाप्रकार का धनदे उसे ओंरजो आकाश लोकसे 
र्ठ वस्तु हे,-उसे हम लोभी म स्थापित करो ॥ २॥ 


ओं सुगन्तु पन्थां प्रदिशन्‌ न एहि ज्योतिष्मद्‌ पेद्यजरमन 
आयुः, अतु मृत्युरफएते आगादैवस्वतोनो अभयं कृणोतु स्वाहा । 
दं वैवस्वताय । इदन्न पप ॥ ड ॥ . 


अथे परमारमन्‌ ! आप सुख से प्राभ्य माग का मारे मन 
म उपदेश करते इद ही म को प्रा दों । ओर इम प्रकाश युक्त 
दोष रदित जरा ब्द्धावस्था के विकार से रदित जीवन को दीजिये 
` आयु क्षा प्रतिबन्धक सत्यु इम से इट जावे । मेरे किए मोन्ञ अच्छ 
प्रकार प्रापि दो सूर्यं का जसा आप का प्रकाश इम भय रदित करे । 


( ८० ) 
भ परमृत्यो अनुपरोहे पन्थां यत्र नो अन्य इतरो देवयानात्‌ 
चष्पतेगृरषते ते व्र्षीमि मा नः प्रजां रीरिषो पोत वीरन्त्छाह्य । 
इदं मृत्यवे-इदन्न प्रम ॥.५ ॥ 


अथे-हे स्यु के अधिष्ठात्रदेव ! जहां कहीं हम रोगां के बीच 
मर दसरा विद्वानों ऊ गन्त्य मार्भ से पतित भा पुरुष दे उस को 
दितीय खोक के सन्मुख हम से पराङ्मुख करके ठे जाओ । बिना 
आंख कान फे भी देखने ओर सुनने बाले तुश्च से प्राथैना करता हूं 
( (प क, कद कष 
कि हमारी सन्तान को मत नष्ट कर आर अन्य देश के बीरांकोभी 
मत नष कर ॥ ५॥ 


ओं चोर ष्ठ्रत्ततु वायुरूरू अभ्विनो च । स्तनन्धयस्ते 
पुजान्त्सं वताभरतसाबसपः परिानाद्‌ ददस्पतिर्जिश्वे देक अ- 
भिरक्तन्तु पन्वल्स्वाहा । इदं विश्वेभ्पो देवेभ्पः-इदम्न पप ॥६॥ 


अथे-हे कन्ये ! तेरे पृष्ठ भागको चटोकस्थ सूर्यं रन्ता करे । 
ओर विद्धान्‌ वेद्य बातारि कं रोगस तेरे उत्र॑दि नीते के भदेश नी 
र्ता करं । सभ्यता पथक्‌ वख पद्नने अददे र पू तेरे दुग्ध पीते 
वाटकः की उत्पादक पिता र्ता करे पीले त उन बाटक को गुरुङ्कल 


का मृ आर देश के सव यिद्धान्‌ खोग , रन्ता कः ॥ ६ ॥ 

ओं प्रा ते ग्रहे निरि घोष उत्थादःपत्रद्रदत्पः ५।शन्तु । 
प्रा ठध्द्दल्युर आवधिष्ठा जवपत। पतेकं पिराज पर्प 
प्रजाशषुषनस्पपानारस्वाहा । इदमम्ने~-इदन्म पप ॥ ७ ॥ 


अथे कन्ये ! रात्रि म तरे घरं मै आतनाद-दुःख देने वाल्त 
श्च शवर करे किं न उदे । तुद्च धमाचारणी से अधर्मियों के यदा 


( ८ ) 
सिया रोती रं सोवे वा घुसं । त्‌ रोती हृ दुःख उटाती हुं अपने 
धर मं, अपने आश्रित रत्यादिको को मत मार । ओषित पति-का 
ती है पतिक धर मे सुशोभित हो, सुप्रसन्न चिस अपनी सम्ताति 
को देखती हृद तू सुशोभित हो ॥ ७॥ 
~ ˆओं अप्रजस्य पोप पाप्मानमुत वा अपम्‌ । दीष्णे, घ्रन- 
मिवोन्पुच्य द्विषद्धयः प्रतिमुचापि पाशशस्वाहा। इदमग्नये-इदन्न पप 
अथे-हे कन्ये ! तेरे पृत्र शून्यता शोष को भर पुत्र सम्बन्धी 
दुःख को अथवा पाप रूप व्यसन को ओर देष करने वाले अधिया 
खे ने वालि बन्धन को, मस्तक ते माला को जसे उतार देते ड वैसे 
ह्रीम दुर हटाने की प्रतिक्ञा करता हं ॥ ८ ॥ 
श्न प्रत्येक मन्जों से पकर आहति करके आड आस्याहूति देवे फिर- 


चार साधारण आनञ्याहूति । 


ओ भूमये स्वाहा ॥ इदममये-इदन्न मम । 

ओं भुववोयवे सादया ॥ इदं वायवे-इदन्न मम । 

ओं स्वरादित्यायस्वाहा॥ इदमआदित्याय-इदन्न मम 

ओं भूमुवेः स्वरग्निवायादिवयभ्यः स्वाहा ॥ 
इदमग्निवायवादित्येभ्यः-इदन्न मम । 


इत्यादि चार मन्त्रो से ४ चार आस्याहुतिदेवे । रेसे श्म 
करके वर आसन से उट पू्वीमिपुख बेटी हरं वधर के सन्भुख परिव- 
माभिघुख खड़ा र कर अपने वाम ईस्तसि वधू का दृदना हाथ 
खा धर के ऊपर को ऊचाना भर भपने दुक्षिण इाथसे वधक 
इटाये हण दु्तिण इस्तां अगुषटा सादित चती परह्वण करक बर 


( ८२ ) 


(मूर विषाह का आरम्भ अथवा पाणि ग्रहण के £ परन््र ) 
इस क्रिया पे.षर्‌ खडा रहे। 


ओं गभणामितेसोभगत्वायहस्तं मया पत्या 
जरदष्टियेथासः। मगोअ्य॑मा सविता पुरन्धिमद्य 
त्वादुगौदैपत्याय देवाः ॥ १॥ 


अथे-दे बरानने ! जसे मे पेदव सुसन्तानादि सोभाभ्य की 
दूती के क्िए तरे दाथ को ब्रहण करता द्रे, त मुञ्च पतिफे साथ 
जरावस्था को सृख पूयेक भ्राप् हो । 


कन्या । 


हे वीर ! मरै सोभाग्य की बृद्धि के {लिप आपके हस्त 
के ग्रहण कर्ती हे आप मु्च पत्नी के साथ ब्रद्धाचस्था 
पर्यन्त प्रसन्न ओर अनुकूट रहिये आपको भर मुद को 
आप आज स पति षली भाव करफ प्रात दष दह सकल 
देश्वयंयुकत न्यारकारी सव जगत्‌ का उत्पत्ति का क्तौ बहत पकार 
के जगत्‌ का धनै परमारमा आर भे सब समा मण्डप म॑ टेप 
विद्वान्‌ छोग गृहाश्रम कमे पं लिए नुद्चको मुञ्चे ओर मुशे को तुद्च देते 
ह आजसिमे आपकं दाथ ओर आपमेरे हाय विक चुके कभी 
पक दुरे का “प्रियाचरण न करगे ॥ १॥ 


वृर्‌ | 
ओं भगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ सविता हस्तमग्रभीत्‌ । 
पत्री त्वमसि धमेणाऽहं गृहपतिस्तव ॥ २ ॥ 


( ८३ } 


अथे-दे प्रिये पेश्वयंयक्त मै तेरे हाथ को ग्रहण करता ह 
तथा घमेयुकरत माग म प्रेरक तेरे हाथकोब्रहणकर चुकादहंत्‌ 
© के र, अर के ओ गेन 
घम से मेरी पली भायो ह आरभ धमं से तेरा गृहपति ह हम दोनों 
मिलक धर के कामो की सिद्धि कर ओर जो दोनौना अग्रियाचरण 
। ० 4 क 1९ 
कमे द्ध उसको कमीन क जिससे धर के सब काम सिद्ध, उत्तम 
त्‌ €^ मे 
सन्तान, पेश्वयं आर सुख को बहती सदा होवी रहे \ २॥ 


। 
ममेयमस्तु पोष्या मद्यं ताऽदाद्‌ बहस्पतिः । 
ज्‌ य ज ॥ ) 
मया पत्या प्रजाषति शजीव शरदः शतम्‌ ॥२॥ 
अथ-ह अनघे ! सव जगन्‌ का पालन करन हारे परमातमा 
ने जिल तुद्य को सु दिया हे यद्धी त्र मेरी पोषण करने योग्य पल्ली 
हो, ष्ट त्र ( पलि ) मुद्ध पतिके साथ सो शरद्‌ ऋतु अथवा शत वषे 
पयन्त सुख पूवक जीवन धारण कूर वैत ही वधू भी वर से भ्रतज्ञा करावे 
कृन्या | 

डे भद्र वीर ¦ परमेदवर की इृपसि आप सञ्च प्राष्य मेरे लिप 
आपके भिना इस जगत्‌ म दुसरा पति अथौत्‌ स्वाभी पालन क्ररनें 
हारा सेष्य शट देव कोर नहीं हे नमै आपसे भनूय दृसरे किसी को 
भआनभी जसे आप मेरे सिवाय दृखरी किसी खी स प्रति नि करोगे । 
यपत अमी किसी दृसरे पुरुप क साथ प्रीतिभाव स न ब्त करूगी, 
आप भनेर साय सो वषै पर्यन्त आनन्द स्त प्राण धारण कीजिये ॥२३॥ 


त्श व्यासो ग्यदधाच्छुभे कं बृहस्पतेः 
प्रशिषा कर्वानाम्‌ । तेनेमां नारी सविता भगश्च 
सूयौमिव परिषां प्रजया ॥ ४ ॥ 


( २४ ) 
अर्थे-हे शभानने ! जेसे इस परमात्ाकी सृष्टि मेतथा 
भस विद्वानौ की शिक्षा से दम्पती शोते है जसे विज्ञुली सब 
मर भ्याषहोरही डं वैसे त्‌ मेरी प्रसन्नता कं लि सुन्दर वस आर 
आभूषण तथा भुस स सुख को भ्रा हो स मेरी ओर तेरी शच्छा को 
परमात्मा सिद्ध करे जसे सकल जगत्‌ फी उत्पत्ति करने हारा परम 
तमा ओर पूण देश्वभ्ययुक्त उत्तम रजासि इससुञ्च नरकी ली को 
आच्छादित शोभायुक्त करे वेसेन श्त सबसे सूयैकी किरण के 
समान तुद्च को वद् आर भूषणादि से सुशोभित सषा रक्लृगा 
कृन्या । 
हे प्रिय ! अ।पकोभरै दसी प्रकार सूयं के समान सुशोभित आनन्द्‌- 


अनुकूल प्रियाचरण करर पेदवय वल्नाभूुषण आदि स सदा आन- 


न्दत ऋ । ४ ॥ 
द्रामी यावापरथिवी मातरिधा मिजावरुणा 
भगो अशिनो भा । बृहस्पतिमरुतो बह्म सोम 


द्मां नारीं प्रजया वधेयन्तु ॥ ५ ॥ 


अथे मेरे सम्बन्धी खोगो ! जसे बिजुरी आर प्रसिद्ध अग्नि 
& ओ, ्ः, € 
सूयं आर भूमि अन्तरिन्नस्थ वायु पाण आर उदान तथा ेदवय सद्‌ 
वेद्य र सत्योपदेशक, धोना श्रष्ठ न्यायकारी, बड़ी प्रजा का, पाटन 
करने हारा राजा, सभ्य मनुष्य, सब से बड़ा परम्म, ओर चन्द्रमा 
~ चेः ॥ | 
तथा सोमलतादि ओषधी गण, सव प्रजा की षृद्धि आंर पाटन करते 
ह जसे इस मेरी ली को भजा ते बहराया करते & वेसे तुम भी षद़ाया 
करो जेसेपने शसदल्मी कोप्रजा आदितिष्‌। बहावा कर्गा। 





( ८५ ) 
कन्या । 


= 

से म भी अपने पति को सदा नन्द्‌ रेदवयै आंर प्रजा स्त 
बदराया करगी जसे दोनो भिर के प्रजा बद्राया करतेष्े वैसे त॒ ओर 
म मिट फे गहाश्नम के अभ्युदय को बाया कर ॥५॥ 


५ विष्यामि 
अहं विष्यामि मयि रूपमस्या वेददित्पद्य- 
न्मनसा कखायम्‌ । न स्तेयमद्चि मनसोदमुच्ये 
स्वयं श्रन्थानो वरुणस्य पाशान्‌ ॥ ६ ॥ 


अथे-दे कट्याणक्रोड्‌ ! जसे मन से कुर की वृद्धिको देखता 
हमे इस तेरे रूप को प्रीति से प्रा ओर हल मं परेम द्वारा व्याष 
होता ह वेस त॒ मेरी षधू सुभ प्रेम से भवा हो के अनुकूल व्यषष्टार 
को प्रास होवे ज्ञसेनै मनसिमी दस तुञ्चवधूके साथचोरीको 
लोड देता ह ओर किसी उत्तम पदाथ का चोरी स भोग नद्ध करता 
ह आप पुरषाथे स शिचिल होकर भी उक्छृष्ट व्यवहार मं विघ्न रुप 
ुर्यलनी पुरुष के बन्धना को दूर करता हं वेदी, यहवधभी 
किया करे इसी प्रकार वध्र भी स्वीकार करे किभेभी दसी प्रकार 


भाष स्त वतव करूगी ।॥ ६॥ 
= 


केवङ सुचनार्थ एक परिक्षा । -- 


इन पाणिग्रहण क कुः मन्वों को बोत्ते पर्वात्‌ बधु की 
ुस्ताञ्जटी पकड़ के उडावे ओर षद कलश जो ण्ड की दक्विण 
दिशा म॒ अरथम स्थापन कियाथा, वही पुरुष जो कटश के 
पासबेठा धा, धा, धर बध के साथ २ उसी टशक को 
लेके चरे, यह कुण्ड की दोनो प्रदिक्छणा करे, फिर बरः- 


( र्ठ `) 
„८ वि परतिज्ञा का बोधक नत्र है) 


ओं अमोऽ्मस्मिसात्र ५ सा तमस्य 
मोःऽहं सामाहमस्मि क्त बोरहं परथिवी तवं 
तावेव विवहावहै सह रेतो दधाव । प्रजां प्रज 
नयावहे पुत्रान्‌ विन्दावे बहन्‌ । ते सन्तु जर 
दष्टयः स प्रियो रोचिष्ण्‌ सुमनस्यमानो । पश्येम 
शरदः शत जीवेम शरदः शतश्युणुयाम शरदः 
शतम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथे--हे बधू ! जल मे ज्ञानवान्‌ क्ञानपूर्थक तेरा प्रण करन 
घाला होताहव्सेसोतुमी ज्ञान पू्ेक मेरा ग्रहण कर्ने हाय द 
ज्ञत्तभ्ने अपेन पूणे प्रेम स तुद्य को प्रहण करता > सो-मेने ग्रहण 
कीड्दत, मुञ्चको मी ग्रहण करनी हमे सामवेद फ तुस्य प्रशसित 
हदे बध । तु कण्बेद फ तुद्य प्रशेसित हत्‌ तृथिवी के समान 
गमादि गृदाश्रम कफे व्यवहारा को घारण करने हारी दं आर > 
वषा कर्न द्रे सूय कं समान हं वहत्‌ आर प्र दोन द धरसघ्नता 
पक विवाह करं साथ भिल के वीयेको ध।रण करे उत्तम श्रजा 
को उत्पन्न करं बहुत पुत्रांको प्राप्त होत वे पुत्र जसाघस्था कै अन्त 
तकत जीवन युक्त रह अच्छ प्रकार एक दुसरे सि प्रसन्न एक दुस्तरे मं 
खचि युक्तं अच्छ प्रकार विचार करते हष सो शरद्‌ अर्थात्‌ शत 
वच पथत पक दुसरे कोप्रेमकी दृष्टि ते देखते रहे सो वर्षं पथेन्त 
आनन्द से जीते रह ओर सों वरे पथैन्त प्रिय बचना को 


घुनते रद्ध ॥ ७॥ 


( 5७ ) 


इन प्रतिक्षा मरन््रो से वर एतिन्ना करक, पश्चात्‌ चर, वध के 
पी रह के वधू क दक्षिण ओर समीपम जा उत्तरामि मुख खड़ा 
गक वध्र की दस्तिणाञजली अपनी द्तिणार्जटी सं पकड फे 
दोनी खड रह आ।र वड पुरुप पुनः कुण्ड कर दक्षिण म कलश टके 
वटे वध्रूकी माता अथवा माई, जो पथम चावल ओर स्वर की 
घधाणीजोसूपम स्क्खीधीउसको बायदहाथ्म लेके दद्धिने दाथ 
से ध॒ का द्तिण पग उटता के पत्थर क्री शिना पर चदृवा्े ओर 
उस सभय बर-- 

दिकारोहण । 


ओं आरोरैममश्मानमश्मेव तं स्थिरा भव । 
अभितिष्ठ प्रतन्यतोऽवबाधस्व प्रतनायतः ॥१॥ 


अथं हदेवी 1 उस पत्था क उपर चह आर इत पत्थर 
फ नुस्धनू धमे काथ्मेदृददो। कल.कागियों को आक्रमण कर 
के दवा कर्के स्थित टो ओर पतनाभिर्यन्ते शति पतनायस्तान्‌ 
समुह को सेकर नड कः टिप यतन गरनेवार्लोकी भी नीचा कर 
के पीडित कर नम्नोद्यम चना॥ 


दर धन््न्को बोद्ध, फिर वध न दण्डक समीप आके पूवौ- 
भिधुख दोनो खड्‌ गहे आर यदं वध्र दृक्निणकी ओर रह के अपनी 
दक्षिण द्स्त।ऽजली को “र की दुस्त।ऽजटी पर रकखे, फिर वध की 
माया माङेजो ब्रायं हाथम्‌. घाणी फा सूप पकडके खड़ार्ाष्ट 
वद्ध घाणी का सूप भूमि पर धर अथव। किसीकेदहाथमे देके जो 
छथ चरकी एकत्र फो टद अथात्‌ मीचवरकी भार उपर वधकी 
हस्ताऽजली ह उल म शयम्‌ थोडा परन्‌ सिचन करके .पदष्यात्‌ प्रथम 
सूुषमंस्दद्धिने दाथकी भञ्जलिसिदोचारलेके वर षष्षकी 


( ठ ) 
पकत्र की इर अङजसि मै धाणी डरे पद्यात्‌ उस अञ्जलिस्च 
घाणी पर थोड़ा सा धी सिचन करे पदचात्‌ वधू, तरक्ी स्ताञजलि 
सद्धित अपनी ्टुस्ताञज्ञलि को अगे से नमाके-- 
(विवाह का एक युख्य अङ्ग लाजा, होप. खजा हप फे मन्व) 
१. कृन्पा बोले । 


ओं अयैमणं देवं कन्या अगिमयक्तत । स 
नो अयंमादेवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा । 
इदमयम्णे, अभये इदन्न मम ॥ १॥ 


अथ-कन्या की उक्ति) कन्यापे स्यायकारी नियन्ता जिस पूज 
नीय देव इश्वर की पूजा करती ह वहु न्यायकारी दिन्यस्वरूप पर- 
मात्मा हम को इस पितककल से हुडावे ओंर पति के साहचर्ये से न 
छुडाे 74 
ओं इयं ना्युपतरते छाजानावपन्तिका । 
आयुष्भानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वारा! 


इदमभये-उइदन्न मम ॥ २ ॥ 


अथ-मुने ए चावलक्री खीरं को अग्नि म छोड़ने वारी यद 
खी पति के समीप क्ती ह कि मेरा पति रद्वर छपा से दीर्धजीवी 


ष्टो न ब के लोग घनवान्यादि सेषं ॥ 

ओं इमानटाजानावपाम्यमौ समृद्धिकरणं 
तव । मम तुभ्य च सेवदनं तदामिरनुमन्यतामिय 
४ स्वाहा । इदमग्नये, इदन्न मम ॥ ३ ॥ 


| ( ८३ ) 


अ्थै-्े पते! भतेरी श्द्धिके किप श्न सीटों को अनि 
मं छोड़ी ह । मेरा ओर तेरा परस्पर अनुराग ष्ठो । उस अनुराग मे 
पूजनीय परमात्मा सहायक हो । 

इन तीन मन्त्रौ मैते पक २ मन्धरको षध बोरुकर पक २ धार 
थोड़ी थोड़ी धाणी की आहुति तीन वार प्रज्वलित इन्धनं पर देवे । 
फिर वर~ 


हस्तांजलि पकडे का पन्त । 


ओं सरस्वती प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । 
यान्ला विश्वस्य भूतस्य प्रजयामस्याग्रतः । 

यस्यां भूत, समभवचस्यां विश्वमिद जगत्‌। ` 
तामद्य गाथां गास्यामि या स्रीणामुत्तमं यशः॥१॥ 


अथ- सुन्दर पेदवय वाली ! अन्नादि सन्तति बाली ! 
वाणी आदि पदार्था की कारणीभूत प्रति ! दस हवना कम की 
अच्छ प्रकार रन्ता कर । दस दयमान सब पथिन्यादिं की जिस तुद्धको 
स्थूल सूष्ठि के पूवे कारण रूप से विद्यमान उत्पादन करने पाली, 
विद्धान्‌ लोग कहते ह । जिस तुद म पथिभ्यादि उत्पन्न इम . ओर 
जिस तुश्च म यह सब जगत्‌ टी उत्पन्न होकर विदमान्‌ हे भाज से 


इसी तेरे प्रति गुण प्रमाव स्तुति का गान किया कर्गा जो गाथा 
सुनने पर सियो कै लिप अच्छी कीतिं को देगी ॥ 


एस मन्त्र को घोल के अपने दशने हाथ कीं हस्तांजि से षपू 
की हरस्ताजलि पकड के वर- 


( ६० } 


ओं ठम्यमभे पबहन्सपूयौ वहतुना सह । 

पुनः पतिभ्योजायां दाऽ प्रजया सह ॥ 
अथै-दहे पूजनीय परमासन्‌ ! तुम्हारे लिप्-तुम्हारी धी 
परिवयां के लिप हमने श्स कन्या को स्वीकार किया हे, यदह कन्या 
सूये कीदी इष्शोभाको प्रतो भर साथ ही इसका पतिरूप- 
पुरुष, मे भी प्रतिष्ठादि जम्य शोमा को प्राप्त होऊ । फिरकालान्तर म हे 
हेदवर पुत्रा के साथ मुञ्च पतिके किए भार्यैत्व को प्राप्त दु इस कन्या 


१ ॥ 

ओं कन्या पितभ्यः पतिरोकं पतीयमपदी- 
तामयष्ट । कन्या उत त्वया कवय धारा उदन्या 
इवातिगाहेमहि दविषः ॥ २॥ 


अथे-- यद्‌ कन्या पिता भ्राता आदि को छोड़ कर पतिके गर के 
प्रति पति सम्बन्धी नियम को स्वीकार कर चुकी हे आर यदह कन्या 
उस से भिन्न मुञ्च पति व्यक्तिके साय द्धी सर्वदा रदे, जिससकि ष्टम 
भिल्ल कर जठ कीनग बाली धारां की ना जल की जेस प्रवल 
धारा मपने सपरुख अगे व्रि त्रणादिकोद्बा कर बहा ले जातीं 
द, देसे दी कामादि शश्रुओं फो उलंधन करर परचात्‌ विलोडन क 
द्‌ षाव | 

हन मन्त्रौ को पट्‌ यहङ्ण्ड की एक पदत्तिणा करके यज्ञकुण्ड 
के परजिन मागमे पूवे की भोर पुख करके थोड़ी देर धोना से रेष 


( 5१ ) 
ओर सय मिटक् श्व चार्‌ परिक्षा करे अन्त मे यश््ुण्ड के पदिथम 
म थोड़ा खद्धे रह फे उक्त रीतिकिचार वार क्रिया पु इप परश्वात्‌ 
यक्कुष्ड की प्रद्तिणा करके उसके पदिचम भाग मै पूषोभिभ्ुख वधू 
घर खड़े रद, पश्चात्‌ वधू छी मा अथवा मद्रे उस सूप को तिरा 
करके उस म बाकी रषी हरईधाणी कोषधू की द्ताजछि म डाल 
देवे पश्चात्‌ वधु-- 
ओं भगाय खाहा । इदं भगाय । इदन्न मम ॥ 
अथै-येदवये क लिपए० । 

स मन्त्र को बोर कं पञ्वलित अगि पर वेदी मे ऽस धाणी 
की एक आहुति देवे पदात्‌ चर, बध को दक्षिण भाग म रणके कुण्ड 
के पदिवम पुवोभिपुख पेठ के- 

ओं प्रजापतये स्वाहा। हद भ्रज।पतये, इदन्न मम ॥ 
अथ- प्रज्ञा फे पति--परमात्मा के जिप० । 

ईस मन्त्र को बोल फे ह्लास पक धृत को आहुति दैवे। 
तत्पश्चात्‌ पकान्तु मै जाके वधू के बधे ह्पकेशा को वर खोटे ओर 
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ओं प्रता मचामि वरुणस्य पारादेन ता 


वध्ात्समिता सुरेषः । ऋतस्य योनो सस्य 


ठोकेऽरिषटन्वा सह्‌ पत्या दधामि ॥ १॥ 
भथ द वशु । जिस बम्बन से शोभनद्ुलसस्पन्न उत्पादकः 
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भातजन शुने बाथ शुका ष्टे उसी अष्ठ सीजनेके किण केशां के 
न्मन स तुचे भच्ते प्रकार हृंडाता ह । भर यक्ञके स्थान म अ।र 
अन्य खुन्दर कायो के स्थान मं उपद्रवे रदित करके तुते मे पति भाव 
के साथ पोषणकरनेकी प्रतिन्ा करताहं। 


८श्रतो मुचामि नायुतस्युबद्धाममु तस्करम्‌ । 
यथेयमिन्द्र मीद्वः सुपुवा युभगा सति ॥ २॥ 


अथेः- ईश्वर वाक्ष्य--हे पेश्वयं चाले वीय सक्ता विवादित 
पुदष ! ज्ञसे यद कन्या अच्छ श्वय वाखी ओर सदर पुत्र वाली दो, 
९ द र (~ [क 
वेत द्री कर तथा प्रतिक्षा करकट कन्ये? इत पितृकुलं से तुञ्च 
हुड़।ता द उस पतिके घर से नर्द हुड़ाता भिन्तु शस पति गुह के 
साधं तो सुद्धे अच्छे प्रकार सम्बद्ध कर युका हं । 


विवाह फा अन्तिम प्रधान अङ्ग-पप्र पदी 

इन दोनों मन्नं को बोट फे लोडे तन्पश्चात्‌ समा मण्डप मै 
आ सप्तपदी विधि का आरग्म करे | इस समय वर के उपचख के 
साय वधू के उत्तरीय वद्य की गार देनी इसे जोड़ा कत द वधर धर 
वोन जने मासन पर्‌ ले उट बर्‌ अपने दर्तिण हाय से वधर की 
दृक्तिण स्तांज्णि पकड़ के यक्चङण्ड के उत्तर भाग मे जायें तत्पदवात्‌ 
वर भपना दक्तिण हाथ वधरुके दक्तिण स्कन्धे परर फ दोनों 
समीप समीप खड़े रह्‌ तत्पश्चात्‌ षर- 


रा सम्येन दक्सिणमतिक्राम । 


अथे वध्र ! बाप पैरसे दाहिने यैर को मत ऽदलेघन कर 
भ्थोत्‌ आगि बाद पाद्‌ को मत रस | 
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पेखा घोल के वधू को उस्ना दत्तिण पग उदढवां फे थलने को 
लिप आज्ञा डेव आर-- 


-ओं इषे एकपदी भव सा मामनुव्रता भव 
पिष्णुस्तानयतु पुत्रान्‌ विन्दावेहे बस्ते सन्त 
जरदष्टयः ॥ १॥ 


हे कन्ये ! अक्नादि के तिप, तू एक पैर चलने वाली ष्टो ओर 
वही तू मेरे अनुकर दो, तयी अनुकुलता सप।द्‌न के निभित्त, व्यापक 
परमातमा वुद्ध अच्छ प्रकार प्राप्त करे | हम तुम दोनों भिखकर बहुत 
ते पुत्रको लाभकरं, ओर मे पुत्र वद्धावस्था पर्यन्त जीने वाले हं । 

बस मन्त्र को गोट प वर अपने साथ वध्र को टकर दईंशान 
दिशा मे क पग चले भर चलावे। 


-रजी उन दविपदी भव्‌० ॥२॥। इख मन्त से दुलय 
ओं रायस्पोषाय त्रिपदी भव्‌०॥२॥ श्रे तीसग 
ओं मायोभवाय चतुष्पदी भव० ॥॥४॥ इस चय 
ओं प्रजाभ्यः पचपदी भव० ॥॥५॥। इसे भचा 
ओ ऋतुभ्यः षटपदी भव्‌० ॥६॥ शस छटा 

ओ] सख सप्तपदी भव ०।५॥ सस सातवां पग चतावे 
अथे- बल सपादनके छिप दो पैर वा दुसरा पैर चलने वाली° 
अथै--घन वाक्ञान की पुष्टि के सिप तीन पेर चलने वादी °। 


(९ च, शदे 
अथ --मायःसखुखम्‌ । सुख फी उत्पत्ति फे किप चाथा पैर 
जलने घाली° । 
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भथ--सन्तानां कै पालन कै लिप पचा पर चरने वारी । 


सथे--ऋतुओं के अनुकूल ह्पवष्टार संपादन के लिये छटा पैर 
चलने वाटी हो । 
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अथ--यह हेतु गम ॒सम्बोघन ह । ह मित्रवद्‌ वतमान । 
मिध्रता सम्पादन के तिप सात पेर वा सातवां पर चलने वाली° 
शेष पुवेवत्‌ सातं मन्त्राँ म जान लेना च।हिषए । 
इस मन्त्र से सात्वं गप चलना | इस रीति से इन सात 
मन्त्रो से सात पग ईशान दिशा मै चकि वधर्‌ घर दोनो गा वधे दप 
। २ न क क केन, छ, 
शुभासम पर बटे तत्पश्चात्‌ प्रथमसे जो जनफे कटश को सके यक्ष 
# ९ 
कुण्ड की दत्तिण की ओर वडाया था वह पुरूप ऽस पृथ स्थापित जल 
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कौभ्भ को लेके वध्र वर कं समीप आवे ओर उस्म से थोड़ा सा जल 
लेके, घर वधू भ, मस्तक पर दिटकावे आर वर-- 
( मस्तक पर जल के टि देना) 
ज क 
ओंआपोदहिष्ठा मयोभुवस्ता न ञ्जं 
१ 
दधातन । महेरणाय चक्षसे ॥ १॥ 
अथे- दं जल ! जिससे कि तुम खल देने वाटे होते दयो अनतः 
वेसे तुम हमको अन्न ङे लिये धारण करो भोर बड़ रमणीय दशेन के 
लि ष्टम धारण करो॥ 


यो बः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः! 
उशतीणि मातरः ॥ २॥ 


(ष अ 
अ्थै--दे जल ! तु्ारा जो अस्यन्त कव्यणकारी रस इ उसे 
मे इस लोक मे उपयुक्त कराओ । पत्र समृद्धि को चाने वाली 
म्नाताय जसि भपने स्तन के रस को सेन कराती ह धसे षी ॥ 


( १५ 
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तस्माऽभरङ्माम यो यस्य त्तयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः॥ ३॥ 


अथ-हे जलो ! जिस अन्न के निवास क्रे लिये तुम ओषधयो 
को तुत्त करते दो उसी अन्न म तिप इम पया सरूप से तुमह प्राप 
करते द्धं ।र तुम हम को पत्र पत्रादि के उत्पादन फरने मे प्रयुक्त 


करे। 
----> । , (ति , क 
ओं आपः शिवाः शिषतमाः शान्ताः 
शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ ४॥ 
अथ--जो जल कल्याण ॐ हेतु भूत अत्यन्त मभ्यु द्यकारी 
द सुल पटैचानेवलि ह, अधिक सुख देनेवाले ह, बे जट तेरी नियो- 
गता को कर| 


इन चार मन्तं को बो । तत्वश्चात्‌ चर घ्र चहं उट क-- 
सूथ्थावलोकन कारं । 
जी तच्चक्षर्देवहितं पुरस्ताय्छुक्रमुस्चरत्‌ 
पश्येम शरदः शत जीवेम शरदः शत श्रणुयाम 
शरदः शते परत्रषामं शरदः शतमदीनाः स्याम 


शरदः शत भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ १ ॥ 
अथ--दहे सूथेचत्‌ प्रकाशक परमेदवर ! भप विद्वानों के हितः 
कारी श्यद्ध नेत्र तुर्य सय के दिखाने घाति, अनादि कार से सबके 


( ६६ ) 
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छ्षाता ड उस आपको हम सो वर्ष तक्र ज्ञानद्वारा देख ओर आपकी 
= भ, € ५१ 99 [क ९ = । 
कृपा से सा वषं तक्र हम जीवं । सा वषे तक दीनताराहत हां आरसा 
धष से अधिक भी दें. जीवे, सन भर भदीन रषं ॥ 
इस मन््रको पटू के सूये का अवलोकन करं । तत्पदचात्‌ घर 
वधू के दक्षिण स्कन्धे परस अपना दक्तिण हथ लेके उस से वधृक्ा 
ददयस्पशे करके-- 


ओममत्रते ते हृदय दधामि मम चित्तमव॒ 
चित्तं ते अस्तु । मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजा 
पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 


को 9 क भ छ ॥ + 

अथ--दे दध ! तेरे अन्तः करण आर आस्मा को अपनेकमै के 
अयुकरूल धारण करता हे मेरे चित्त के भटुक्रूख तेरा चित्त, सद्‌ा रे 
मेरी बाणी को तू दकाग्र चित्त से सेवन किया कर, प्रज्ञा का पाटन 
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करने वाला परम।रम। वुश्च रो मेरे लिये नियुक्त करे ॥ 


~ भ्र 
इस मन्त्रको बोले अ।र उसी प्रकार वध्र भी अपने दक्तिण हाथ 
सेवरके हदय का स्पश करक इसी उपर छिखे हप मन््रको 


भोले ॥ 


व्‌ वर चध्‌ के मस्तक षः हाच घरके-- 
ओं सुमङइटीियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सोभाग्यमस्ये दता याथाऽऽस्तं विपरेतन ॥ 


अथै--दे धिद्धान रोगो यदह वधू शोभन मङ्गल स्धरूप हे अतः 
इस कन्या के साप मेत रक्सो भर ध्सको ङ्गक दृष्टि सि देखो भोर 
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एस के किप समाभ्य का आशीवौद देकर धपते भपषे 
धर ऊ प्रति ज्ञा । ओर विशेषरूपसे पराङ्गुख् होकर न जाभो 
कितु पु्ादि के मङ्गल की आशासे फिर भी भानेके लिप जाभो॥ 
धस मन्त्र फो बोल के कार्याय अयि हुये लोनौ की भर भव- 
फन करना भोर इस समय सब लोग-- 
आक्षीवाद 
ओं सोभाग्यमस्तु । ओं श्चुभ भवतु । 


अथ--~ घन धान्यादि सपन्नता दो कषद्याण दो । 


( विवाह की पूवे विधि समाप्त) 


© ® ७. 


स वाक्प्र से आशीवोद्‌ देव तत्पश्चात्‌ वधू वर यक्षङुण्ड के 
समीप पूर्ववत्‌ ये क दोनो 
ओं पदस्य कपेणोऽत्परीरिच द्रा म्युनापिहाफरम्‌ । अगिनषट- 
त्छिष्कृद्रेषत्सत्र स्वि पुूतकरोतुमे । अभ्नपे सिष्टकृते सुहृदे 
पतभाय(म्चत्ाहूतीनां कापनां सपद्धपितरे, स्ीःनः कापान्त्सपद्धेय 
स्वाह। ॥ इदमग्नये स्विष्टते, इदन्न प्रप ॥ 
इस सिवष््त्‌ मन्त्र से ? आनज्याइति ओर-- 
ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम ॥ 
ओं भुवर्बायवे स्वाहा ॥ ददं बाये-इदन्न मम ॥ 
ओं स्वरादित्याय खहा । इदमादित्याय इदन्न मम॥ 
ओं भूभैवः स्वरग्निवा्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 


इदमग्निवाखादिल्येभ्यः, हदं न मम ॥ 


भै प्रकाशक परमात्मा के लिये सुहृत हो । 
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श्यादि चार मन्त्रौ से चार आञ्याहृति देच ओर शल प्रमाणे 
विवा ष विधि पूरे हुये पदचात्‌ दोनों जने आगाम करं इस रीति 
हष थोद्ासा विश्चाम कर के पिवादह की उत्तर पिधिक्षरं। यदु उत्तर 
पिधि सषवधूफेषरकी धंशान दशाम विशेष करके पक धर 
प्रथमत्ति बना रसला हो वदां जाक करनी तत्पदचात्‌ सूयं अस्त हुये 
पीठे आकाश मे नस्तत्र दीखे उस समय वधू घर यक्षङण्ड के पश्चिम 
माग मै पवां भिमुख आस्न पर बं आर निम्न मेघ्र से अग्वाघान कर 


ओं मूभुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव व्वरिम्णात । 
स्यास्ते एथिषि देवयजानि पृष्टे मिमन्नादमन्नाद्यायादधे 


यदि प्रथम द्धी समामण्डप इशानद्ििशामे द्धो आर ऽयम 
अग्याघानभी कियाद्ोतो अग्य।धानन रे 


ओम्‌ अयन्त इभ्म आत्मा जात बेदस्तेनेभ्यस्व- 
वधेस चेद्ध वधेय चास्मान्‌ प्रजया प्चुमिनृह्यवच- 
सेनान्नाधेन ममेधय स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे 
इदन्नमम ॥ १ ॥ 


व्यादि च।र मन्त्रत समिदाघान करर जव अभिनि प्रदीप 
दोषे तव-- 


ओम्‌ अभये खाहा ॥ इः मभ्नये इदन्नमम्‌॥ 
ओं सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय इदन्न मम ॥ 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये हृदन्नमम॥ 


ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ श्दमिन्द्राय-इदन्न मम्‌॥। 
अ्थे--मोतिक सन्नि के लिये खुदट्न दो। 


( ६९ ) 
इत्यदि चार मन्त्रा से आद्दारावास्य भागाहति चार मोर- 

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नयेशृदन्न मम ॥ 

ओं भुववायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे--इदन्न मम ॥ 

ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-हदन्नमम्‌॥ 

ओं भूभुवः स्वरग्निवाखादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 

टदमागनिवाग्वादित्येभ्यः, इदं न मम ॥ 


अथ--प्रकाश स्वरूप परमात्मा क च्वि सुहुत हो। 
हत्परारि चार मन्त्रौ से चार व्याहति बाहृति ये सव मिक 
> क, कक 


मार आन्पाद्ति देय तत्परचान्‌ पधान द्ोम निस्न लिखित मन्त्री 
सकर 

ओं टेखासन्धिषु प्ष्मस्वारोकेषु च यानिते। 
तानि ते पूणाहूत्या सवोणि शमयाम्यहे स्वाहा । 


दृद कन्याये, इदन्न मम ॥ १ ॥ 

अथ--द कन्ये ! रेखा-- मस्तकादि रेखाओं की सन्धियौ म 
मेर्जो के लोमोमे ओर नाभिरप्रादिकोमे तेरेजोवुरे चिहष्गेतेरे 
उन सौ को इस पूणहुति के द्वारा मनै (पति) शमन करने की प्रतिक्षा 
करताह्‌ ।॥ १॥ 


ओं केराषु यच्च पापकमीस्तिति रुदिते च॑ 
यत्‌ । तानि०॥ २॥ 


अयै--भर जो बालो त्रै बुरा होभी देखने के सम्बन्ध म भर 
जो चलने फिरने मै, बरार होगी उस सवको० शेष पुत्‌ ॥ २॥ 


( १०० 


ओं रीटेषु यच्च पापकं भाषिति हसिते च 
यत्‌ । तानि० ॥ ३॥ 


अथ--भौर जो श्थमाव या भ्वबह्ासं नै ओंस्जो बोरे आर 
इसमे म बुरा होगी० शेष तुल्य० ॥ ३ ॥ 
ओं आरो केषु च दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च 


यत्‌ । तानि० ॥ ४ ॥ 

अथै--भोर दात क बीच दांतों ओंरजो हाथ आर पेरी 
मे धुरा होगी० ॥ ४॥ 

होपसे रक्त की शुदि 
कक रुप क ४ । 

ओं अर्वोरुपस्थ जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि 
ते । तानि ॥ ५॥ 

अथे--जाघो म मोपनीय इन्द्रिय म घुटनों म आर अन्यान्व 
सन्धिस्याने मै बुरा होगी० ॥ ५॥ 


ओं यानि कानि च घोराणि सवगिषु तवाभवन्‌ 
पूणोऽऽहूतिभिराज्यस्य ससाणि तान्यशीशमं 


स्वाहा ॥ ६ ॥ इदं कन्याये, इदन्न मम ॥ 

अच - दहे कन्ये | तेरे सब ग््खामेजो कोर वराई या कभी 
द्धो शुकी या हगी इस घृतकी पूणीहुतियौ की प्रसिद्धि के साथ ऽन 
सब श्ुरदिया कमियो को शान्त कर शुकने की प्रतिज्ञा कर जका, 
एसा समश्च ।॥ ६॥ 

ये ह्वः मन्त्र दे, इन मंस पक २ स्ति द्ठुः आज्याहति देनी सिर 

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदपर्नये इदन्न परम ॥ 


भं भुववीपतरे स्वाहा ॥ हदं बायवे--इदन्न पम ॥ 


( १०१ ) 


ओं स्वरार्दत्पाय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदन्नमप ॥ 
आं मूभवः; स्वरग्निवारादित्येम्यः स्वाहा ॥ 
इदपा्नवारवादित्येभ्यः, इद्‌ न पप ॥ 
मथे- प्रकाशक परमातमा के लिये सुहृत षो । 
इ्यादि चार व्याहति मन्नं से चार भन्याहति देके वधू वर 
वदां से उटके सभामण्डप के बाहर उत्तर दिशा म जावे तत्पश्चात्‌ 
धर-- 
ध्रव तथा अरुन्धक् दशन 
\---- + 
धुव पश्य । 
भथय--धवको देख; पेसा बोल क वध कोरर का तारा दिख- 
लवि ओर धर बर सि बोले कित्र 


पश्यामि ॥ 


, अध व के तारे को दस्ता ह, तत्पदचात्‌ वध-- 
ओं धुवमसि धवाऽहं पतिङटे भूयासम्‌ 
( अयुष्य असौ ^ ) 


६ च, म र २, [श्‌ 
अधै--ह धव नच्तन्र ! तू जय निश्चल द पेसेद्धी परे पति", 
कुत म श्वर करे कि निश्चल होक ॥ 
स मन्त्र को बोट के तत्पश्यात्‌-- 


` अरुन्धतीं पश्य ॥ 
अथे--अरभ्वती को देखो । फेला वाकं बोलके वर षपू को 
तारा अरेघनिका दिखलाे आर बधू-- 


पश्यापि ॥ भकष-रेनवी है । दसा कह के 





' दस पद्‌ मं स्थान मे षष्ठी विमकयत पती कानाममभीने। 


( १०६ ) 
ओं अरुन्धत्यापि रुद्राऽ्टमसिमि (अमुष्य, असौ ) 


अथ--अरन्धति ! तारे ! जसे त॒ सप्तषिनामक तारके निकर 
सवद्धरुका रहता ह, तसे म भी अपुक मामवाली अमुक की पल्ली, 
अपने पति के नियममे रुक ग्--बन्धगःं 
पारस्कर के मतम पक धूव दही दिलाया जाता डहे। गोभिल 
धव भर अशन्धती दोन को दिखलाना मानते ह । मानवगह्यसू्रकार 
रवर अरुन्धती भार सत्त्नृषिया। का भी दिखलाना मानते द ॥ 
इस मन्न को वधर बोलक आंर वर, वध्र की ओर देसे आरवधर 
0 पर दाथ धरक-- 
ओं शवा चोध्रुवा परथिवी धुवं विश्वमिदं जगत्‌ । 
धुवासः पवता इमे धरुवा सखी पतिकुले इयम्‌ ॥ 
अथ--दे घरान ने! जप्तसूथकी कान्ति वा विद्यत्‌ सु्यैरोक 
वा पथिष्यादि मै निदचल, ज्ञे भूमि अपन रवरूप म स्थिर, जस यद 
खम सतार प्रधाह स्वरूप म स्थिर ह. ऊपे ये प्रस्य पष्टाड्‌ अपनी 
स्विति स्थिरदि, वेमे यह तमेयीखीमेरे कुल मे सदा स्थिर्ह। 


ओं ध्रुवमसि धुवन्ता पश्यामि ध्रवेधि पोष्ये 
मयि मह्य लाऽदात्‌। वृहस्पतिमेया पत्या प्रजावती 
स जीवं शरद : शतम्‌ । 


अथे-- दे वरानने पत्नी ! घरण ओर पालन करमे योभ्ब 
मच पति के निकट स्थिर र, सश्चको अपनी इच्छा के अनुकूल 
तुश्च परमात्मा ने शिया इत्‌ सञ्च पतिके साथ बहुत उत्तम 
प्रजायुक्त होकर सो वषै पयैन्त आनन्द्पूवेक जीवन धारण कर । 


धष वर पेसी दुदर प्रतिज्ञा करं कि जिससे कभी उल्टे-षिरोषं 
मेन चछे। 


( १०३ ) 


र स्वामिन्‌ ! जेस आप मेरे समी दर सङल्प करके 
स्थिरद्धयाजघभ्रैआपको स्थिर दृहृदेखतीह्ं वेते दी सदा के 
लिप मेरे स।थ आप दुदर रदिथेगा, कथां मेरे मन के भनुक्कूल आप 
को परभामा सम्पित कर युका ड वेस मुञ्च पत्नी के साथ उत्तम 
प्रजायुक्त होफे सां वष पयैन्त अच्छे जीषिये, 

न दोनों मन्त्रां को बोले पदचात्‌ वधू आर वर दोना थशक्ुण्ड 
के पदिचम भागम पू्बाभिमृख होके कुण्ड कं समीप वटं भार पूर्वोक्त - 


ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ प्स प्न 
ओं अमतापिधानमसि खादहा ॥ २ ॥ श्ल इल 
ओं सत्यं यशः श्रीमयि श्रीः श्रयतां सख्ादा॥३॥ 


थ--दहे गुखप्रद्‌ जट ! वु प्राणव का आश्रय भूत ह यदहं 
हमारा कथन शोभन हो । 
(कक भ 
विश्य मात फा श 
[+भ ५९ 9 ® 2 ५८ न 
व्यादि दीन मन्तो से दीन २ धाचमन दोनों क्र पचत्‌ 
समिधाओं स यज्षद्ण्ड मे अग्नि को प्रदीप करक धृत आर स्थाली- 
पाक अधथ।त भात को उसी समय वनाव “ओोम्‌ अयन्तदृध्म०' 
इत्यादे चर मन्। स समिधा दोष दोना जनं कर न पद्यात्‌ 


0 १, कण 


<धराचाङ् वमा गाद्धात ४ चार आर व्याहतं शद्ाते चार दोनों [भेट 


कदो किति जदि 09 दा ८.0१ भ ककिर ककि 


ष८ आञ्ज दत, वर वध्र = १३१ 
अप्‌ अग्नये स्वह ॥ इदं मनये इदन्नमप ॥ 


ॐ। सपाय स्वह । इद्‌ सपय इदन्न पम ॥ 

ओं प्रजापतये स्वाह! ॥ इदं प्रजापतये इदन्न पप्‌।॥। 
ओम्‌ इन्द्र स्वाहा ॥ इपिन्द्रप--रद्नननप्प॥ ` 
ओं भूरग्नये स्वाह ॥ इदमभ्नये इदन्न पप ॥ 

ओं सुववांयपे स्वाहा ॥ इदे वायवे--इदन्न पप ॥ 


( १०४ } 


आं स्वरदित्याप स्वाहा ॥ इदमादित्याप-द्दन्न पप ॥ 
ओं भुभुवः स्वरभ्निवायवादित्पेभ्यः स्वाहा ॥ 
हदमाभ्नवायवादिस्पेभ्यः, इदं न पप ॥ 
शिर जोऊपर सिदध किया हुवा ओदन अर्थात्‌ मात डे उसको पक 
पत्रमे निकाल के उस के उपर जलवा से प्रत किचन करके धरत 
ओर भातको अच्छे प्रकार मिलाकर दसिण हाथ से थोड़ा २ भात 
श लेक-- 
ओं अग्नये साहा । इदमग्नये इदन्न मम ॥१॥ 
अथे--अग्नि फे किष खुदत दो । 
ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्नमम॥२॥ 
अथे--प्रजाओं के पालक फे लिय०। 
(व्क मी 
ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । इदं विश्वेभ्यो 
देवेभ्यः इदन्न मम ॥ ३ ॥ 
भथे--समस्त देवों फ लिये सुदतद्ो०॥ 
ओम्‌ अनुमतये, स्वाहा । हदमनुतये, इदन्न मम ॥४५ 
अथ--भनुक्कूट मति वलति के लिये सखुदृतद्धो॥ 
इनम से प्रत्येक मन्सि पक २ करे ४ च।र स्थालीपाक 
अथौत्‌ भात की आष्टुति देनी पिर 
। श्रत १ पक दिवष्टङृत्‌ आहूति 
ओं पदस्य क्मणोऽत्परीिवि यद्रा न्यूनपिहकारम्‌ । अभ्ि- 
एि्वष्कृद्वियात्स्व सवष घुद्ूठंकरोदुमे । अभ्नये सिवष्टरते पुदृतहूते 
पर्वभायधि ताहूतीनां कपानां समद्वपित्र, सवन्नः कमान्त्समद्धय 
स्वाष्टा ॥ इदमग्नये स्विष्टञ्ते, इदन्नमप ॥ ॥ 


( १०४ )} 


इस भम्ब से १ स्विष्ट़त्‌ आहुति देनी, फिर ध्याति आहुति ४ अरि 
सामान्य प्रकरणोक्त अष्टाज्याहति < आट धवे १२ षार आन्याहुति 
देनी, फिर शेष रष्टा हा भात पकः पात मँ निकालकर उस पर श्रत 
सेचन कर आओंर दक्तिण हाथ भने रखक्षो- 


ओ अन्नपाशनं मणिना प्राणसुत्रेण पररिनना। 
बध्नामि सत्यग्न्थिना मनश्च हदयं चते ॥ १॥। 


भ, 
अथे--हे वध्‌ घा वर। अन्न दं पाश-वन्धन जिसका पेते 
रल तुल्य शरीरान्वरतीं क्रो से प्राणरूपी सत से सचाद्रं की गांड लगा 
तेरे भद 9 ० 4 
कर तेरे हदय आर मन को बांघठी वा वांधता ह । 


ओ यदेतदहृदये तव॒ तस्तुहप्यं मम ॥ 
यदिद हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव ॥२॥ 
अथः--स्त्रामिन्‌ वा दे पल्ली ! जो यद तेरा आत्मा अन्तःकरण 


क, (द ( अरे, ॐ 

द, ब मेरा आत्मा अन्तःकरण के तुर्य प्रिय दो, ओर मेया जो यष्ट 
के क क क [ (9 (9 क 

आत्मा प्राण ओंर मन हे, सो तेरे आत्मादि फे किए प्रिय सदारहे ॥२। 


ओं अन्नं प्राणस्य षड विशणस्तेन बध्नामि ता असो 


अथे--हे यशोदे वधू! जो प्राण का पोषण करने इारा 
छुञ्चीसबां तत्व अन्न द्धे, उस सि तुद्को दद्र प्रीति स्ति वांधता घा 
बंधी द्रं ॥ ३ ॥ करीं ' षड्विशः" देसा पाठ हे षड्विशच काजथे भी 


बन्धन द्री किया ्े। 


वधू बर का सह भोजन 
इन तीनो मन्त्रौ को मनसेजपकेवरऽउसमभातम सत प्रथमं 
चोडा सा भक्षण करके जो उच्छिष्ट भात रहे वद अपनी वध्र के जिय 
आने को देवे । जोर जब घधू उस को खा दके तब वप्‌ वर यक्षमण्डप 


( १०६ 


म सक्नदध हृप्य शुमासन पर नियम से पुवोभिमुख बेट, ओर सामवेदोक्त 
मद्ाबामदेष्यगान करे, तत्पश्चात्‌ इश्वर की स्तुति, आदि कमै करफ 
ज्ञार लवण रदित, भिष्ट दुग्ध छता सदत भोजन करं, फिर पुरोई- 
तादि सद्धमीं ओर कायाथ इकट्रे दप रोगा को सन्मानाये उत्तम 
भोजन कराना तत्परचात्‌ यथा योम्य पुरुष का पुरुष ओर लिया का 
श्री भादर सत्कारं करक विदा कर देवं। 
उत्तर विधि समाप 

फिर दश धरिका साभरि जाय तब वशर ओर वर पृथक्‌ २ स्थान 
मरभूमि स विद्धोना करके तीन रानि पथन्त ब्रह्मच त्रत सदत रह 
कर शयन करभः? फेला भोजन करं कि स्वप्न र भी वीर्यपात न टधे, 
तत्पद्चात्‌ चोय दिवस विचि प्क गभौोधानसेसक्ार करं यदि चोय 
दिवस के। ६ अडइचन अपे तो अधिक दिन ब्ह्मचयेव्रतमे दुष र, फिर 
जिस दिन दोना की च्छा दहो भोर शाख्रोक गर्मावान की रघ्री भी 
हो, उस राध र यथा चिवि ग्माधान करं । ओर-- 

दुसरे वा तीरे दिन प्रातः काल बरपक्त बलि लोग वधू ओर 
वर को र्थ मै बेटा फे बड़े सन्मान सि अपने घर म लाध, ओर जो वधू 
अपने माता पिताकेधर को कौडत समय आंख मे अश्च भरटखवतो-- 


ओं जीवे रुदन्ति षिमयन्ते अध्वरे दीघोमनु 
प्रसितिं दीधियुनेरः। बामं पित॒भ्योय हृदं समेरिरे 
मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे ॥ 


अथे -े िद्धान्‌ ङेगो जो मनुष्य पत्तिरूप सियो क जीवन 
सुधारने के देद्य से फ उटाते & ओर अपनी खयो को यक्ष त 
भ्रचेश करति दै आर लम्बे गहस्थाश्रम के अष्ठ॒ बन्धन कौ अनुकूल 
ध्यषद्ार मै छते द ओर ज्ञो अपने माता पिता की सेवा क लिप 


( १०७ ) 


स सुन्दर अपत्य को अच्छी तरह परेति कसते ह, र्हा पतिरूप 
पुष्पों के छिप जायां आलिङ्कन के सिप सुख को करती हे । 

इस मत्र को वर बोटे ओर रथ मै बेठते समय वर अपने साय 
दक्षिण क्री ओर वधर को बेटावे उस समय वर-- 


पूषा तवेतो नयतु दस्तगृह्याशिना ता प्रवहतां 
रथेन । गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी तं 
विदथमा वदासि ॥ १॥ 


अथे----दहे कन्ये ! यद्धं स पकड़ने योभ्य ह हाथ जिस का ेसा 
पोषण करने वाला, यद प्रति घर्को पडूचविभा । ओर वेग षे दौ 
धोड़े वा घोड़ेषालेर्थसिवग्धा सि तुन्चे जच्छ प्रकार ठे अवे, तू 
मपने पतिके घरकोजा,जेसकित्‌ घर की स्वामिनी षो, पतिको 
श॒भकृत्यां से वश मँ रखने वाली, त्‌रषपातके धर मे स्थित मत्याः 
काको अच्छ प्रकार आक्लादे॥ 


सुकिश्शकथ्शरमरि विश्वरूप हिरण्यवणधः 
सुवृतं सुचक्रम्‌ । आरोह सूरये अमृतस्य रोक 
स्योनं पतये वहतुकरृणुष्व ॥ २ ॥ 


अथे-दहे सू्वत्‌ तेजस्विनि ! कन्ये ! अच्छ पलाश वृत्तस 
निर्मित सेमर फ चत्त की टकड्यो से युक्त साना वणे वाज्ञि सने कै 
अलका से युक्त, अच्छ चलने वाटे सुन्दर पद्टिये वालि, इस रथ पर 
त॒ चट, मर अपने पति के किए सपने गमन को सुखकारी ओर पीडा 
रदित स्यान कर । 

श्न दौ मन्तो क। बोलक रथ को चले, यदि वध्र को वषा 
से भपने घर लाने के, समय नोका पर बेटाना पड़े तो शस निभ्न 
जिकित मन्त्र को पृते बोर फे नोका पर बेद- 


( १० ) 
अश्मन्वती रीयते सरभध्वमुत्तिष्ठत प्रतरता सखायः 
( ऋचा का पवोध ) 


अ्थे-दे चेतनत्वेन सामानस्याति वले जीवो ! जक पत्थर 
आदि से युक्त नदी बहती दहो, तब अच्छ प्रकार वेग वा उत्साहसे 
काम लो, सधान होकर स्थित भो, ओर उस नदी को अच्छी 
तरह उतर जाओ । ओर भाव से उतरत समय- 


अत्रा जहाम पे असन्नशेवाः शिवान्‌ वयमुत्तरे- 


मा भिवाजान्‌ 

अथे-एेसा समश्चो कि यहां नदी पर्दी दुःखदायी वा दुःख 
साघन द, उन्हे छोडते छ । ओर हम कद्याणकारी अघ्नादे बदा्थो 
को प्राप्त दोनेके लिप उतरगे दी) 

इस उत्तगद्धं मन्त्र को बोर के नाव से उतर, पुनः दसी पकार 
मामेसे चार मगे। का सयोग, नदी, व्याघ्र, चोर आदि सि भय वा 
भयेकर स्थान, उच. नीच खाड़ी चासी प्रथिवी बड़े २ चरक्षां का सुण्ड 
वा इमशान भूमि आवे तो- 


मरा विदन्‌ पाणिन्थिनो य आसीदन्ती दम्पती । 
सुगेभिदगेमतीतामप द्रान्तरातयः ॥ 


अध-जे दुःख देने वले डाकू आदि इन रथारूढ फे 
प्रति सन्पुख अतिः षे ईश्वर करे किन भि, वुरीप्रदेश को 
उरुधन करके सुगम माग से जानि बालां के शच्रुद्येभी वर करे 
कि माग जाच।॥ 


शस मन्घ्र को घोट, तत्पदचात्‌ वधू वर जिस रथम पेटके जाते 
ह इत रथ का कोई सङ्घ टूट जाय मथवा किसी प्रकार का सक- 


( १०६ ) 


श्व ० £ 


स्मात्‌ उपद्रव हषे तो मागे मे को अच्ता स्थान देख के निवासत 
करना ओर साथ रक्ले दपः विवाद्ामि को प्रकट करे उसमे ७ 
ध्याहृति आज्याष्टुति देनी, पदचात्‌ वाम्देभ्यगान करना फिर जब वध 
वर कारथ धर के घर के आगे पच तव कलीन पवी, सोभाग्यवती 
चा कोह ब्राह्मणी घा अपने कुल की सरी अगे सामने आकर वप्र का 
हाथ पकड्के वरके साथरथ ते नीचे उतारे, भोर बर के साथ समा 
मण्डप म ले जच, सभाभण्डप द्रे आते द्धी वर वद्धा कायौ मे 
इण टोग। की ओर अवलोकन करके- 


सुमगलीरियें वधूरिमां समेत परयत । 
सोभाग्यमस्ये दतरा याथास्तं विपरेतन ॥*१॥ 


अथे-हे विद्धानो ! यद वधू मङ्गलस्वरूप हे, अतः इस कन्या 
के साच मेल रकखो ओर इसको मङ्कल दुष्रिसे देखो ओर इसके लिप 
सोभाग्य का आक्टीर्वाद्‌ देकर अपने २ धर फे प्रति जाओ भर विष 
रूप स पराङ्॒खर टोकर म जाओ. किन्तु पृत्रादि के मङ्गल की आशा 
से फिरभी अनेक लिप जाञओ॥ 


इन मन्त्र को बोल्ते भोर आण लोग-- 
ओं सोभाग्यमस्तु, ओं श्चुभ भवतु 


€ € ~^ ज 
अथै -द्वर करे कि साभाम्य हो ओर कल्याण दो । 


द के 


इस प्रकार आशीवांद देच तत्पदचात्‌ बर- 
दृह प्रिये प्रजया ते समध्यतामस्मिन्‌ गहे गाहै- 
पत्याय जागहि । एना पत्या तन्वं १ संसृजस्वाधा- 
जिनीविदथमावदाथः 
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अथे--दहे घधु ! तेरा स पति कुर मे सुख सतान के साथ अच्छ 
प्रकार बदरे, घर की स्वाभिनी बनने के टल्िये इस पति के धर जागी 
रदे साचधघ्ान रहे । इस पतिक साथद्टी अपने शरीर का ससम 
कर, ओर वरद्ध्ावस्था को प्राप हप दोनों पति पल्ली गष्हसथञाश्चम 
धमे पालन रूप यन्न की अच्छ प्रकार प्रशसा कये ॥ 
धस मन्बकोबोल केवध्रूको टे जावे समामण्डप मे फिर 
वधर घर पू स्थापित यज्ञङकण्ड के समीप जाव उस समय वर-- 


ओं इह गावः प्रजायध्वमिदाशा इह पूरुषाः! 
इहो सदसखदक्तिणोपि पूषा निषीदतु ॥ 


भ, + 9० भ 
अथे--इस पति कलमे गोपः अधिक हां घोडे आंर पुत्र पात्रादि 
ष र, [| क 1 24 णै 
अधिक दौ । ओर यां हस घर का पोषण करने वाला (त) सदां 
+ २२१ > 
काद्‌ानदेतादुबा दी बटा--रह। 
इस मन्त्र को बोल क यज्लक्रुण्ड फे पदिचम भागम पटासन 
५ ९ [क भे ७ 
अथवा तणासन पर वधू फो अपन द्तिण भाग मे पूवौभिमुख बटयि, 


फिग-- 
ओ अमतोपस्तरणमसि स्वाहा । 


अथे--हे सुखप्रद जल {! तृ भ्ाणि्यौ का आश्रय भूत दे य 
मारा कथन शोभन दो । 

इत्यादि तीन मन्धो से तीन अचमन करं, पिर कुण्ड मे यथा 
विवि सभिघधाचयन अग्न्याधान करं जच उसी कुण्ड मं अभगनिप्रञ्वदलित 
हो तब उस पर धत सिद्ध कर फ समिदाधान कर प्रदी हण अग्नि 
म याघारावाज्याहुति चार भोर व्याहति आहुति चारछ अष्टाज्याहुति 
आट ° सब मिल्ञ के सोलह आम्याहुतियों को ( वध्र वर कर के) 

प्रान द्म का आरम्म निम्नलिनित मन्ञों ते कर-- 
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ओं द धतिः स्वाहा । इदमिह धृतये । इदन्न मम ॥ 


छह क क 


अथे--हे वध । दस धरम तेरा घेथै चना रहे । 


ओं इद स्वधृति; स्वाहा । इदमिह स्वधृत्ये । इदन्नमम 
अथे--दस धर मे अपने ज्खुटुभ्बी लोगों के साथ एकज स्थिति 
मेल | दो । 


ओं इह रतिः खाहा। इदमिह रत्ये इदन्न मम॥ 
अथ-- यदं रमण बना स्ह | 
ओं इद रमस्व स्वाहा । इदमिह रमाय। इदन्न मम॥ 


अथ-यष्ांत्‌ भी रमण फिया ररे । 


ओं मयि धतिः स्वाहा । इदे मयि ध्ये, इदन्न मम ॥ 


अथे--मुञ्च पति म विशेष कर धेथ बना रद । 
ओं मयि स्वधृति; स्वाहा। इद मयि स्वधृत्ये दन्न मम्‌ 
अथ--धिशष आत्मीय जनौ के साय मेरे लिये गेल रह 
ओं मायि रमः स्वहा । इदं माये रमाय। इदन्न मम॥ 


अथे- मेरे पदार्थो मे रमण किया कर। 


ओं मयि रमस्व स्वाहा, इदं मयिरमाय, इदन्न मम॥ 
अथे-विशष कर मुश्चमष्टी रमण किया कर। 
इन प्रत्येक मन्नो से एक २ करके आट आन्याहति देक्षर- 


ओं आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय 

समनवत्वयैमा। अटर्मगटीः पतिरोकमाविश शन्नो 

भव दविपदे श चतुष्पदे स्वाहा, ददं सूयोये साषिच्य, 
इदन्न मम ॥ 


( ११२ ) 


अथे-दे घप्र न्यायकारी दयालु परमात्मा छपा कर फे 
जराबस्था पयेन्त जीने के लिये, हमायी उत्तम प्रजा को शुभ गुण कमे 
भोर स्वभाव ते प्रसिद्ध करे, उस से इत्तम घुख फो आप्त करे, भोर 
वे शुम गुण युक्त खी रोग सब कुटुभ्बियों को आनन्द्‌ देरव, उन मे से 
पएकत दु धरानने पतिक धरवा सुख को प्रवेश कर, व प्रासद्ो 
मारे पिता यदि भरष्यः के विये सखकारिणी गा आिको 
सुखकश्री दी । 


ओं अघोरचश्ुरपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्य 
सुमनाः सुवचः । वीरसूर्दवृकामा स्योना शन्नो 
भव द्विपदे श चतुष्पदे स्वाहा । इदं सुयाये 
सावित्ये इदन्न मम ॥ २॥ 


अथै--पति ते विरोध न करने वाली अपने उत्तम पुरुष्यथे से 
प्रिय दृष्टि हो, मगल करने वाली सव पश्चुभं को सुखदाता पित्रान्तः 
फरण युक्त खुन्दर शुभ गुण कमे स्वभाव से उत्तम वीरपुरुषको 
इत्पश्न करने वाली देवर की कामना करती हदं सुखयुक्त टो के मारे 
मुष्यादि के लिये सदा सुख करने हारी दो, ओर पश आष कोभी 
खख देने वाली हो, वैस हीर तेरा पति भी घत्ता करू । 


ओं इमां वमिन्द्रमीद्वः सुपुत्रां सुभगां इण । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृपि स्वाहा ॥ 
इदं सुयोये, सावित्रे इदन्न मम ॥ २॥ 


अथः--ेदवर, पुरुष आर सखी को आश्षादेतादहकफि दे वीरय 
केवब फरने हारे परमेश्वयीक्त ! इस वधू के स्वाभिन्‌ , तृ रस वधू को 
इत्तमपुश्रयुक्त खुन्दर, साभाग्य वाली करः श्स वधू ते दश पुत्रां को 


( ११३ ) 
उत्पन्न कर अधिक नदी, आर्दीत्‌ भमी मधिक कामना मत कर, 
किन्तु दश पुन्न मोर भ्यारष्टव पति को प्रा होकर सन्तोष कर, यदि 
ससे भागे सन्तानोत्पात्ते का लोभ करगे तो तुम्हारे दृष्ट अब्पायु 
भवी सन्तान होगे, ओर सुम भी अस्पायु रोगप्रस्त दो जावे, शस 
विप अधिक सन्तानेत्पत्ति न फरना | 


ओं सम्रा्नी शवञ्यरे भव सम्राङ्नी धश्नां भव । 
ननान्दरि सप्रान्नी भव सम्रान्नी अधि देवृषु स्वाहा ॥ 
हृदं सूयोये सावत, इदन्न मम ॥४॥ 


अथेः-दे वरानने ! मेरा पिता जोक तेय बशर ह उसमे 
उचित प्रीति करके सम्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा की राणी के 
समान प्तपात्‌ छोड के प्रषृत हो, मेरी माता जो फि तेरी सासु ह इस 
म प्रेमयुक्त हो के उसी की आज्ञा म सभ्यक्‌ प्रकाशमान रहा फर, जो 
मेरी बहिन आर तेरी ननन्द ह उसमे भी प्रीतियुक्तो ओर मेरे भाश्जो 
तेरे देवर--ज्येष् अथवा कनिषएठष्ु, उनमभी प्रीति से प्रकाशमान 
अधिकार युक्त हो, अथं।त्‌ सेत सधिरोघ पूु्वैक प्रीतिसे बरताव कर ॥ 


इन ४ चार न्नं से ४ आभ्याहुतिदे के श्चष्कृत द्ोमाहुति 
१ पक- 


ओं यदस्य कपेणाऽत्यरीरच यद्रा न्यूनमि हाकरम्‌ । अभिनिष्ट- 
त्छिष्शृ्रयात्सवं सि घुदूतकरोतुमे । अग्नपे सिते षुत 
पवैभाय्चिचाहूतीनां कामानां समद्धयिते, स्वीन्नः कामान्त्सपदय 
स्वाहा ॥ इदमग्नये सिषे, १दन्न पम ॥ 





( ११४ )} 
व्याहतियों की आस्याहुति ४ चार 
ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नयेशदन्न मम ॥ 
ओं भुववायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे--इदन्न मम ॥ 
ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदन्नमम।। 
ओं भुभुवः स्वरग्निवाखवादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इदमाभनिवाखादित्येभ्यः, इदन्न मम ॥ 


# १ 
अर प्राजापत्याट्ाते १ एक 


ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये हृदन्नमम्‌॥ 


ये सबमिटके दुः उ्यादतिदे कर- 
समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हदयानि नो । 
सेमातरिश्वा स धाता सम॒देष्टी दधातु नो ॥ 


अथेः--दे विद्धान। ! आप दस स, (वश्वय दारं जम्मं कि 
अपनी प्रसन्नता पुचेक गृस्या्मम एक्जसर्हुने के हिण समपकर 
दुसरे को स्वीकार करति कि हमारे दोनोके हदय जर समान शान्त 
ओर मिते हप रुग, जेते प्राण घा यु मशो प्रिय हे धेस हम दोनौ 
सद! एक दृसरे से रदे, जेते परमातमा सवस भिला इअ। सबको 
घारण करता द पैसे छम दौनी पक दृसरे को धारण करगे, जसे ऽप- 
देश करने हारे उपदेशक श्रोता से प्रीति कसते दै चसे हमरि दोनों 
कं अला पक दृसरे फे साथ दुद्रपरेमको धारण करे॥ 

इस भत्र को बोल फ दोनां दधि धाशन दरे तत्पदवात्‌- 


अह भो अभिवादयामि * ॥ 


‰ अभिवादन फ छि ये वेषयोक्त वाक्य नमस्ते हा उत्तम दं । 


( ११६ ) 


अ्थ-- अमुक आपको प्णाम करताद्रवाकरवी ष्टु ॥ 

श्ल वाक््यको वोट दोना वधु वर, वर की माता पिता 
आदिं बद्ध) को रोति पूर्वक नमस्कार कर परात्‌ सुभूषित होकर 
भासन पर येठ फे वामदेव्यगान कर क उसी समय दबरोपासना 
करनी-उस समय काय।थ आपः हप सव खी एुख्ष ध्यानावस्थित हो 
कर परमेश्वर फा ध्यान करं, तथा वशरू वर, पिता आचार्यं भर पुरो- 


दित आदि को कद क- | 
ओं स्वस्ति भवन्तो तरुवन्तु ॥ 
यथे आप लोग इस लिप स्वरितिवाद्‌ कदि । 


तत्पश्चात्‌ पिता आचाय एरोद्ित जो विद्यान्‌ दौ अथवा उनके 
अभाव म यदि वधु वर पिद्धान्‌ वेदभ्तिद्दौतोये ददी दोनों स्वस्ति 
वाचन फा प।ठ बह प्रेम ते करं। पाट टुए पर्चात्‌ फायाथे माप इष 
खी इष सव- 


ओं स्वस्ति ओं सखस्तिओं स्वस्ति॥ 


सर्थ--ससार का रन्त भगवान्‌ इ्नक्षा अत्यन्त कल्याण करे । 

दल दाक्रय फो बोर तर्पद्चात्‌ कायै कत्ता पिता, वाचा, भारं 
आदि पुरषं! फो तथा माता, चाची भगिनी आदि, लिय को यथावत्‌ 
सत्कार करः विदा करं । ततपद्वात्‌ वधू वर हीर आदार ओर 
यिषयसृष्णारदित व्रतस्य दयोकर शास्नो्त रीति स विवाद के चो 
दिवस प गमौघान सरमारः करं अथवा उस दिन, ऋतुकाल न [दोतो 
किसी दृखरे दिन गमे स्थापन करे, मोरो वर दृ्षरे देश से विवाद 
के ल्िपमायाष्टोतो वद जहां जिस स्थान मै विवाह करने कफे रिष्ट 
जाकर उतय दहो उस स्थान मै गमांधान करे, पुनः अपने धर आमे पर 
पति, सासु, श्वघयुर, ननन्द, देवर, ेवराणी, अयेघ्र जिटठानी आदि 
कुटु भ मनुष्य वधर की पूजा अथीत्‌ सकार करं सदा श्रोतिपूश्चक 


( ११६ ) 


परस्पर बते भौर मधुरवाणी वस्र आभूषण आदि से सद प्रसन्न भर 
खनु बू को रकं । तथा घु सब फो धसश्च रकस । ओर वर उस 
घषू के साथ पल्ली त्रतादि सदमे चारु चलन स सद्‌ प्ति शी गांश 
म तत्पर भोर इस्सुक रदे तथा वर भीखी की स्तेवा प्रसन्नता 
तत्पर रद । अ शन्तिः शान्तिः शान्तिः ३ 


ति चिवाद्सस्कारग~धिः। 
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